# नत्मत । 


श्रीशक्तिगीता | 


की 
भाषानुवादसहितो- 
ओ्रीमारतपम्मेमहामण्डल के शाम्त्र- 
प्रक्राश विभाग द्वारा श्रीविः4व- 
नाधअन्नपू्णोदानभण्डार 
से प्रकाशित | 


७३००० की. (..०+०-++ 


काशी 
प्रथमाटत्ति । 
ला 


बी. एल. पावगी द्वारा हितचिन्तक प्रेस, 


रामबाट, बनारस सिद्ी मे मुद्रित । 
* सम्‌ १६१६ ईंस्ो 5 
ए कंक्षकत ##बलपथों ) (मूल्य ॥) बार भाने । 
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मृचना। 
प्रीभारतधर्ममहामणडल् से सम्वन्धयुत्त श्रीआाय्यमहिलाहित- 
कारिणी महापरिषदू, श्राय्यमहिल्ा पत्रिका, समाजहितकारी कोप, 
महामणडल मेगजीन ( भ्र्रेजी ), निगमागमचद्धिका, तिगमागम 
बुकडिपो, एरियत बोरो, अल्लपूर्णाझशिक्षातय| भीविश्वनाथअल्त- 
पूर्णादानभर्डार, शाक्रप्रकाश विभाग, उपदेशकमहाबिद्यालय ब्रादि 


विभागों से तथा श्रीभारतधर्म्ममहामएहत से पत्र-व्यव 
करने का पता।-- 


श्रीमारतधम्मेमहामण्डह, प्रधानकाय्योलय, 
प्रहम्एतमपन, 
जगत्‌गंज, वनारस | 
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आ तन्सत््‌ 
श्रीशक्तिगीता । 
विज्ञापन | 


ओमारितपर्ममहामण्डल प्रयान कॉम्योडय काग्ीयाम के शासप्रकाश विभाग द्वारा 
अप तक अप्रक्ाशित तीन गीता का ट्िन्दी अनुवाद तद्दित प्रकाशन होकर हिल्‍्दीताहि-' 
सभण्टर और स'थ ही हाथ पगातनघम्मम्रन्थभण्दार की श्रीवराद्ध हुई है। इ।त पहल 
श्रीगुदगीता हम प्रकार के गुम्भक्ता के टिये,नीसमन्‍्यात्गीता सप प्रकार के तन्स्याती और 
ताधुतम्भदायों हे लिये और नैप्य॑सम्पदायके लिये सुर्धगीता रिन्दीअलुत्नाइसदित 
प्रकाशित हो चक्की है । अण् यह श्रीशक्तिगीता, जे भप तक भरप्रकाशित थी, हि 
अनुवाद सहित प्रकाशित की गई हैं । 
तर्शापक, सब्वेशीवर्टितकरी और प्रथियी के तय पम्मों के पितारूप तनातन- 
पम्मे में निव्ण और सगुण इपात्तनासपते प्रधान दो भेद हैं । यद्ावे हीलाबिग्रह अधीत्‌ 
अवतार उगातना, ऋषिदेशतापिविडपासना भर क्षद्र तामतिक शक्तियों की उपासनाहुप 
मे सनातन प्म में सपे अधिकार के डयाप्रकशनन्द के छिये भोर भी कई उपासनाशटियां 
का विश्तारित मन पाया जाताह;पान्तु छो छा पिग्रह उपासना भवोद अवतार-उपात्ना तो 
पश्यप्गुणठपामना के अन्तर्गत ही है । श्रीविणुमगगान, श्रीसृग्येभगवान, श्रीमगक्ती 
- देवी, भीगणेममगबान्‌ और श्रीसदाधिय भगवान्‌ इन पंच तंगुणउपात्य शेपताओं मे 
में सम के ही अपतारों का यणन शासों में पाया जता है; यो कि सगुणउपासना की पूणता 
का छीशमय घहप के पिन टपातक अनुमव नहीं कर तकता ।,अस्तु हीलापिग्रह 
की उपासना सगश इपाएना को पर्णता के लिये ही होती हैं. तथा ऋषिदेवापह़- 
ज्यापमा और अन्य सुद्र उपासना का अधिकार काम राज्यते हो तसन्ध रखता है| 
निरुण उपाहना में एर्चपाधारण का अधिकार हो ही'नहीं सकता। निमुण 
'उपापना अरुप, भावातीत, बाकू,मन भोर दाद्े ते भगोचर भात्मलहप को उपातना 
दें । निरगेण ढपासना कब भात्त्रान-प्राप्त तचयक्षानी महापुरुषों तथा जीवन्मुक्त 
संन्यातियों के लिये ही उपयोगी एमी जा सकती है. और केवल सगुण उापात्तगा 
ही सब श्रेणों के उत्तम उपासकब्ृन्दर के लिये हितकारी समगझकर, पृज्यपाद महर्पियों 
ने उसके सिद्वान्तों का अधिक प्रचार शार्खों में किया है । सष्टि के स्वामापिक 
पश्चत्लों के भठुसार प्मपिमागों पर संयम करके पथउपासक तम्प्रदाय के नेद कल्पना 
ऋते हुए पत्नचार्था ने पतगरुणरपासनाप्रणाढी प्रचलित की दे ।विष्णुठपाद्क के 
छिये वेष्णवप्तम्पदायप्रगाठी, सय्यंडपातक के लिये सॉय्यंत्तम्परदायप्रणाली, . शत्ति- 
+ उ्ात्क के लिये शाक्ततम्प्रदायप्रणाली, गणपतिव्पासक के लिये गाणपत्यम्प्रदायप्रणादी 
और सिवव्पाक्षक्र के लिये शेवतम्प्रदायप्रणाही उन्दोंवे विश्तारित रूपतें नाना 
शाज्नों में बन की है । प्रत्येक्त उपात॒क सम्प्रदाय के उपयोगी अनेक आव्त॑हिताएं और 
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अनेक तन्त्रश्स्य आरि पाये जाते है, यहां तक के प्रत्येक सम्प्रदाय के उपयोगी उपनिषदर 
भी प्राप्त होते हैं । इसी रैली के भलुसार प्रयेक सम्प्रदाय के उपासक के लिये अपने 
आपने सम्प्रदाय के पेचाड़ प्रन्य है । अपने अपने सम्प्रयाव के पंचाह ग्रनन्‍्यों में मे 
अपने अपन सम्प्रदाय का गाताग्रन्य तंत्र प्रधाव माना गया है । 

विष्णसम्प्रदाय की श्रीविष्णुगीता, सम्येसम्प्रदाय की औसग्रगीता, रेवीसम्प्रराय 
की श्रीशक्तिगीता, गणपति-तम्प्रदाय की श्रीधोशगोता और दिवसम्प्रदाव की 
श्रीशम्भुगीता-ये पाचों अन्य औत अपूर्दय उपनिषद्र॒पी हैं।इन पांचों गन्धरत्नों का 
प्रकाशन अब तक ठीक ठीक नहीं था। बंदिच देंवीगिता, द्ञिबरगता और गंणेशगीता 
नामसे कुछ प्रन्य प्रकाशित भी हुए है तो मे असम्पूण दश्चा में प्रकाशित हुए है । 
श्रीमारतपम्ममहामण्दल के शास्रप्रकाश विभाग तथा अनुप्रन्थान विभाग द्वारा ये 
पांचों प्रग्यस्‍ल अपने हम्पर्ण आकार मे प्राप्त हुए हैं| उन्हीं पांचों में से यह दूसरी 
गीता अब प्रकाशित हो रही है । ओर गीताएँ इसी प्रकार से क्रमशःप्रकाशित होंगी । 
ये'पांचों गीताएँ बेद-विज्ञान, सनातन धर्म्म के अपूर्म रहस्य, गर्भीर अध्यात्म- 
तत्व और पृज्यपाद महरपियों के ज्ञानगरिमा के तिद्धान्तों से परिषण हैं, इन पांचों 
के पाठ करने से शठक बहुत कुछ ज्ञान लाम कर सकते हैं। निगुण ब्रह्म तथा 
उसकी उपातना का रहस्य, सगुण उपासना का महंख और विज्ञान, चेद के कम- 
काण्ड, *उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड का - मर्म, सतातनघम्मे के सब गधीर 
सिद्दान्तों का निणेय, अध्यात्ततस्ल, अधिदेव तत्त, अधिमत तत्त यहां तक कि वेद 
की सार सव छुछ इन पत्मगीताओं में प्राप्त होता है ॥ ज्ञानकाण्ड का विप्ल जिस 
प्रकार भह्देकार है, उपापनाकाणड का विजन जिस प्रकार साम्प्रदायिक विरोध है 
उस्ती प्रकार कम्मेकांद का विध्त इम्म है । कैमेकाँंडो इनको पाठ करने से अपने 
दम्भकों भूठकर मक्त बन जाए, उपातृकगण अपने श्षुद्राशय और साम्प्रदायिक 
विरोध को भूलकर उदार और पराभाक्ति के अधिकारी वन पकेंगे और तखज्ञानी 
के लिये तो ये पांचों गन्य उपनिषद्तों को सारहप हैं। एहस्था के लिये ये पश्रगाताएं 
परममइलकर और सन्न्यातियों के लिये अध्यात्मपथप्रर्शंक् हैं । 

श्रीमारतपम्मेपहामइल के शाद्ध प्रकाश विभाग के अन्‍य गून्यों के अनुप्तार इस 
गुन्परतलका सपताधिकार दीन-दरिद्तों के मरण-पोष णाये श्रीविश्यनाथअन्नपणीदानभडार 
की दिया गया है । इस गृन्ध के इस संस्करण के छापने का व्यय खेरीगदराज्येद्वरी 
श्रीमती भारतधम्मलद्शी महारानी सुरथकुमारी देवी के. एच, शो, वी. ई.महोदया ने 
प्रदान किया है। श्रीमगवतोरेदी उनको नौरोन ओर दीर्घायु कं | विज्ञापनमिति- । 

श्रीकाशीषाम, भक्षयततीया, ३ 

। 


सम्दत्‌ १९७६ विक्रपीय । विवेकानन्द । 
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थीजगगमाने नमः । 


श्रशिक्तिगीता 
की 


विषयाहुक्रमणिका। 


प्रथम, अध्याय 
विषय 
हा और हे छ पु ए 
शक्ति ओर जक्तिमानका अभेदयोगवर्णन ... 
सूती की प्रार्थना । 


(१ ) महादेवीने देवताओके सामने प्रकट होकर जो 
शक्तिगीता खुनाई थी उसके श्रवण करनेके विषयकी व्यास 
जीसे सूतकी पार्थना 


५ व्यासजी की आज्ञा ! 


(२) देवाछुर थुद्धमे अछुरोके पराजयके अनस्तर देव 
ताओका भंगवत्तीके दर्शनकी अभिलापासे ्रम्बायज्ञका अनु 
छान करना, नारदजीके द्वारा दृर्शंन न पानेका कारण जान 
कर भ्रीविप्णुके उपदेशसे भ्रीविष्शुकोही चक्रश्वर वनाकर 
प्रह्मचक्रका विधिपूर्वक अनुष्ठान करना, भगवतीका अविर्भाव, 
देवताओंको दर्शन और उनके द्वारा भगवतीके परम अद्भुत 
स्वरुपका वर्णन... ... .. ... 22 


देवताओं के द्वारा ख़ति। 


(३ ) देवताओंके द्वारा भगवतीकी “द्यामयी” “अखिल 

शक्तिरुपा” “पिगुणस्वरूपा” “विष्णवादिपश्वात्मकदेव रूपा” 

- “प्रगखरुपा” “देवमाता” और “वेदमाता” इन विशेषणोके 
भावांकों लेकर विस्तृत और परम अ्रद्धत स्तुति ... ..« 


:; पृष्ठाड 
१-२१ 


१-२ 


«२-७ 
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श्र श्रीशक्तिगीता । 


विषय ” 5पृप्तड़ 
महादेवी की आज्ञा । ॥ 
(४) महादेवीकी देवताओंको स्ववाजिछित प्रश्न करनेकी 
आशा ..., ... .. »« १५ 
देवताओं की जिज्ञासा । 
(५) भगवतीके स्वरुपज्ञान प्राप्तिकी जिशासा और इस 
प्रकारके उपदेश पानेकी जिशांसा जिससे भगेवत्तीकी साक्निध्य 
प्राप्ति शीघ्र हो ह व “25० »«_ «० ०० ९०-६९ 
महादेवी की आज्ञा। यु 
(६) सबच्चिदानन्द्मयी, कारण्‌बह्म, कार्य्य्रह्म और पुरुष 
प्रद्धति आदि झुपोके धारण करनेक्षा विज्ञान, आनन्दसत्ताका 
विलास जगत्‌ , ज्ञेत्ररूपा प्रकृति और वीज़रुप पुरुष, स्थावर 
में सत्लत्ता और जड़ममम चित्सत्ताक़ा प्राधान्य, आनन्द्सत्ता 
की सत्‌ और चित व्यापकता, भिग्रुणके द्वारा सृष्टि स्थिति 
. लय और बिभावके द्वारा उतका अह्ञुभष, अनेक ब्रह्म विष्णु 
महेशोकी उत्पत्ति, और उनको उनकी शक्तियोँका मिलना, - : 
आध्यात्मिक आधिदेविक और आधिभौतिक सावोले ऋषि 
देवता और पिठरोकी उत्पत्ति, चतुर्विध शक्तियोंका स्वरूप 


और जगदुत्पत्तिमे उनकी कास्णुता .... ..« ... ... १६-२० 
(७ ) महामायाका स्वरूप, शक्ति और शक्तिमानम अमेद, 
ब्रह्म ईश और विराद्रूपके दशक... ५. ... «»« शेण-११ 

द्वितीय, अध्याय । - 
चित्कलाविज्ञानयोगवर्णन.... ... ... २२-२४ 
देवताओंकी! जिन्ञांसा । 
(१) भगवत्तीकी कलाओ्रोकाशान प्राप्त करनेकी जिशासा 
जिससे कल्ारूपसे भगवतीका सर्वत्र अन्ठभव कर सके... २२ 


महादेवी की आज्ञा । 
(२ ) दृश्य प्रपश्चमे 'कलारूपसे व्यापकता, भगवतीसें 
सह्धाव'चिद्धाच और आतन्दभाव कौ षोड़श षोडश कछाओ 


97 58090 390] 9॥0॥ उ 6।॥09५ ॥६00॥9/॥09/५(90॥9/.00॥ 


विषथातुक्रमणिका । 


| >्चह 


विषय पृष्ठाहु 
की पूर्णता होनेसे उनकी सब्बंपूर्णता, सत्‌ चित्‌ और आनन्द 
भावकी पोड़श २ कलाओमेसे एक २ कला लेकर उससे दृश्य 
प्रपश्चकी उत्पत्ति, इसी एक २ कलछाकी सोलह २ कला होकर 
दृश्यमे व्याप्त हैं, चह्मा विष्णु महेशर्म पोडश कल्ाओकी पूर्णता 
' और उनमें पितृ देव ओर ऋषिभ्रौका अग्नगरयत्व , ... २३-२४ 
(३) सप्तषिं, अन्यान्य ऋषि महर्षि, उनके अवतार, 
तैतीस देवता, श्रत्यान्य नित्य नेमित्तिक देवता, पितृगण 
प्रजापति आदिम कलाओ का तारतस्थ, शक्तिकी षोड़श कछा 
 भगवतीम और ' उन्हींकी कछाओका उद्धिजादिम मनुप्योमे 
ओर अवतारोम तारतस्थ ... ... .» »» २४-२६ 
(४) धर्म्ममे घोड़श कछा ओर उसका विश्वधारकत्व “ 
धर्म्माज्ञेग धरम्मापाह्नोंमे ओर धर्मसम्प्रदायोगे कला 
श्रोका तारतम्प, प्रवृत्ति धरम्मके अधिष्ठाता विष्णु और निवृत्ति 
धर्मके अधिष्ठाता शिव ओर इनका जगदुगुरुरुपत्व, शआये 
नारीधर्माके आदशे, 'उनका स्वरूप और फल, गौर और 
दुर्गाभावका विशेष वर्णन, गौरी भावमें तन्मयता और 
दुर्गाभावमें स्वेशक्तिमता ..... ... »« २६-११ 
(५) प्रवृत्तिनिवृत्ति -धर्म्मकी पूर्णता की अवस्था और 
/ उसके अधिकारी, गुणभेदसे धर्माके श्रद्धोपाड़ोम कलाओका 
चृद्धिक्रम और पूर्णता, चर्णाअ्रमधर्माम कछाओकी पूर्णवाका 
परिणाम, वर्णाश्रमधर्मम नारीज्ञातिके श्रादशका प्राकध्य 
साथकोमे त्रिविध भावोका अनुभव वर्णन ... ... «« ३१-३४ 


तताय अध्याय | 
वेदकाण्डत्रययोगविज्ञानवणन ... ..« र२९-४१ 
: देवताआकी जिज्ञासा । 
(१) बेदके कारड्यका विज्ञान, योगरहस्य और चेद- 
विज्ञानके साथ योगके सस्वन्धका प्रश्न... ... ०». हे५ 


] ग्रहादवाका आजा । 
(२) योगशक्तिवर्णन, कर्म उपासना और ज्ञानयोग 
का सदतन्त्र २ क्षण और उनकी धारणा... «»« -» रै९रे७ 


बज 


५ 
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१ श्रीशक्तिगीता । 
विषय एष्ठाडूः 
(३) कर्म्मयोगके भेद और .उनसे जगद्श्वत्थ और 
प्रयोधकल्पपादपकी उत्पत्ति और उनके साथ अभ्युद्य 
और कैवल्यका सम्पन्ध, सकाम निष्काम कर्म, उनके साथ 
प्रवृत्ति और निवृत्तिका संस्वन्ध एवं उनके साथ साधारण 
और विशेषधस्मका सम्बन्ध ... ... .... 38-४० 
(४) विविधगति, सुख और आनन्द्से कर्मयोगम प्रद्ठत्ति 
छुखका विभूतिसे और स्वरुपोपलब्धिसे आनन्द्‌का सम्बन्ध,...४६-४२ 
(५) चतुर्विध भक्त, स्वरुपोपलब्धिकी वाधक सिद्धियां, 
संयमका सिद्धियोंसि श्रोर एकतत्त्वका स्वरुपोपलब्धिसे 
सम्बन्ध, योगके आठ श्र, संयम और एकतत्त्वके सम्बन्धसे 
उनके सोलह भेद... ... ,., ,» «» .., ४१-७२ 
(६) फ्रियासिद्धांशके. विचारस चतविधशेग और 
उनके लक्षण तथा ध्यान और उनका अष्ठांगयोगमूलकत्व 
ज्ञानिभक्तोफे साथ अम्निश्नता .... ... ... .... ... ४२-४५ 
(७) योगके आठों भज्गेका लक्षण और भेद, श॒ुक्क और 


सहजगतिके साथ सबिकदप और निर्विकल्पसमाधिका 
सम्पन्ध.. ॒ ५-५१ 


(८) धारणा और ध्यानसे संयम और एकतत्त्वका 
प्रारम्भ, संयम और एकतत्व का छत्षण और उनके साथ 
सिद्धि तथा आत्रज्ञान अर्थात्‌ अभ्युद्य और निःश्रेयसका " 
सम्बन्ध, योगकी प्राणभूता भक्ति ओर उसके भेद, आसक्ति 


भाव तथा संयम और एकतत्से गौणी और परा 
भक्तिका सम्बन्ध... «११-४३ 


(९ ) तत्त्वशानके द्वारा यथार्थ स्वरुपोपलब्धि, ज्ञानयोंग 
का माहात्स्य, विद्या ओर अ्रविद्याके साथ मुक्ति श्रोर वच्धन 
का सम्बन्ध, शानके द्विविध अधिकार और उनसे ऊर्दट ध्वगति 
ओर निर्वाण तथा परोक्षाउुभृति और अपरोध्ताइभूतिका 
खसस्बर ०६ १३-५६ 
ु चतुथ अध्याय 
, सन्जरशक्तिविज्ञायोगवर्णन ... . .... ५७-७० 
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विपयानुक्रमणिका । ५ 


जल 


विषय हे पृष्ठाड़ु 
| देवताओंकी जिज्ञसा । 
(१) देवताओकी मन्त्रविशानका रहस्य जाननेकी प्रार्थना ५७ 
महादेबीकी आज्ञा | 


(२) प्रणव और वीजमन्त्र एवं उनका निर्गण और 
सग्रुण रुपसे सम्बन्ध, सन्त्रके साथ देवताका सस्वन्ध, | 
शानशक्ति और क्रियाशक्ति एवं उनका कारणबह्य और कार्य्य॑- 
ब्रह्म तथा श्रणव और बीजमन्त्रोंके खाथ सम्बन्ध ... ... ४८-५६ 
(३ ) मन्ोत्पत्तिविज्ञन, रुपोत्पत्तिविशान, भाव और 
शब्दके साथ रूप और मन्नका सम्बन्ध, प्रणण और बीज मंत्रों 
का महात््य, गायत्री माहात्म्य, बीजमन्त्रोंका भेद ५६-६१ 
(४) प्रय॒व और बीजमन्‍्त्रोकी शक्तिका निर्देश, शस्त्र श्र 
' असख्त्रूप से मन्त्रमेद और उनका लक्षण, साकास्य और नेष्का- 
म्यसे इनका सम्बन्ध, मन्त्रोके द्वार दैवीशक्तियोका आक | 
पंण, कर्म उपासना और शानके साथ मन्जोंका सम्बन्ध ...६१-६३ 
(५) ब्रह्ममन्नर ओर उसका माहात्म्य, मन्त्रसिद्धिवल 
से सब का्य्यों की सिद्धि, अमन्यक कम्मंका कुफल, भन्तोके 
रा दैवीशक्तियोकी आवि्भाव ..... .--. -- ९४-६७ 
(६) मन्तोंके साथ अगर्भ सगर्भ योगका सम्बन्ध, साड़ 
शोर अनह मन्जोंके लक्षण और फल, मन्जोंमे वर्णचतुष्टय 
और उसका फल... मत ६७-६८ 
(७) सृष्टि और छयसे ,मन्त्रों का सस्वन्ध, प्रणवा- 
भ्यासका फल, प्रणवसे सृष्टि और लयका सम्बन्ध, मच्चर और 


भ 


करम्मंका चेतनत्व और जड़त्व.. .. ....... ६८-७० 
. पञ्बम अध्याय... 
कम्भविज्ञायोगवर्णन ... ... ... ७१-१३ 

देवताओंकी जिज्ञासा ।.' 


र (१) जगदुत्पादक कम्मेका विज्ञान, उसकी ग्रतिका ,, 
! रहस्य और उसकी शक्तिका लय करके मुक्त होनेका उपाय... 
आदि विषयोका अश्न ... .. ल्‍ «« 5६-४७रे 
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्ै श्रीशक्तिगीता । 
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विषय ह ... पूप्नाढ् 


ु महादेवीकी आज्ञा । 
(२) कर्मकी. व्यापकतता ओर उसका सर्वकारणत्व, 
कर्म और महादेवीकी शक्तिका अभेद, कर्म्मसे धर्स्माधर्म 


का सम्बन्ध, कर्मके भेद, उनका कास्ये भ्रोर उनके श्रधि 
0३0॥#॥ . ०१४७ 0०० ०4 ०३% हा] ०4 २-७ 


(३ ) शक्तिसस्वच्धेसे तथा अध्य प्रकारसे श्रवताराके 
भैद और अवतारका काल,कर्म्मेका घीज संस्कार औरसंस्कारो 
त्पत्तिका स्थान, संस्कारके भेद क्षोर उनसे ,बन्ध भोक्षका 
सम्बन्ध, प्राकृत संस्कारसे चेद्क संस्कार्रोका सम्बन्ध 
अप्राकृत संस्कारकी अनन्तता ... ... ... -- -» ७४-७६ 

(४) वद्क संस्कारों के नाम' उनका विभाग और 
उनका प्रवृत्ति-रोधकत्व॒ और निदृत्तिपोषकत्व, सन्त्यासमें 
प्राकत संस्कारकी पुणता, कम्मेविभागफे साथ संस्कार- 

' विभागका सम्बन्ध, संस्कारोंकी सादिसान्तता .. -« ४६-७८ 

(५) संस्कारणशुद्धि कर्म्मशुद्धि और प्ुक्तिका परम्परा- 
सम्बन्ध, वीजाडकुंरवत्‌ संस्कार और कर्मका सम्बन्ध, सप्टि 
प्रवाहकी अनाद्यनन्तता, सहज कम्मेका जीवों की उत्पत्ति 


अभ्युद्य और मुक्ति विधायकत्व, स्त्री पुरुषो्गे संस्कारशुद्धि 
का प्रकार और उसका परिणाम... - ... ७. फम-फरे 


(६) जिविध कर्म्मका चेशानिक स्वरूप और उनका 
काय्ये, इश्वरका स्वरूप, कम्मके सश्लाढक, कर्मकी गति 
जाननेसे मुक्ति, जेव कर्म्मकी दो गति ओर उनका परिणांम ८२-ए८े 

(७) आकर्षण चिकर्षण शक्ति और उनका शुर्णोंसे 


. , सस्वन्ध, इन दोनों शक्तियोफी समताकी अवस्था और उस 
मुक्तिका सस्वन्ध, कर्म्मयोगका लक्षण और फल, सकांम 


और निष्काम भावसे कम्मोंके परिणाममें ता .« मछ-आ 
(४ ) कर्मावन्धनसे छूटनेका ,सुगम उपाय, हज व्न्ध गम 
और एकतत्वसे मुक्ति, निष्कामभावले जैवकर्म्मका नाश जैची 
प्रकृतिकापंरिवर्तन और मुक्ति, कस्मेफेलोका अवश्यम्मावित्व 
मुक्तात्माओंके कस्मोंकी ' स्थिति,, अवतारोकी भी कर्म्मा- 
घीनत 03% “जद $-8२ 
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'विषयानुक्रमाणिका । ७ 
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० 


,.. प्रिपय | '... पृष्ठाह 
(& ) जीवन्मुक्तोका भी कम्मंभोग और सहज तथा ऐश 
कम्मोंकी अ्धीनता, फर्म्मत्यागकी असम्भवता, कर्मा और 
अकर्मका शान ओर उससे मुक्ति ... ... (:.. ... .&२-४३ 
५" पु जाय | 
ज्ञानविज्ञानयोगवणन ... ... ....९४-११५ 
देवताओंकी जिज्ञासा । 
(१) उस तत्वशानविषयक प्रश्न जिसकी प्राघिसे कर्म्म- 
पाशसे छूटकर सायुज्य मुक्ति प्राप्तदोती है .... ... ... &४ 


महादेवीकी आज्ञा । 
(२) भगवतीका ,विस्तृत स्वरूप वर्णन, आनन्द्सत्ता 
के विस्तारके लिये जगत्‌की उत्पत्ति, दतकालीम विद्या और 
अविधाका स्वरूप और उनका कार्य्य ... ... ... ... &४-६७ 
(३) बन्धद्शाका मिथ्याशानमूलकत्व, विद्या और: । 
- अवियाके वश जीवोकी अवस्था, ब्रह्म अध्ात्म कर्म्म और 
अधिभूत भावोका वर्णन, शुद्धाशुद्ध कर्म और उनका मुक्ति 
तथा .वन्धनसे सम्बन्ध, अधिदेव ओर श्रध्रियज्ञ भावका 
वर्णन... ... , - «७» « »» «« »» ह3-ए 
(४ ) ख्रीधाय पुरुषधारा और कूटस्थ, एवं उनका 
ईश्वरम उत्तरोत्तर रुयक्रम, झात्मज्ञानका विकाशक्रम, त्रिगु- 
णात्मक न्रिविध भक्त, उनका अनुभवक्रम, उसका फल और 
उनका विभूतियुक्त जन्म... «« «| «४ .... '&8-१०१ 
(१ ) श्ांनी भक्तका अनुुभवक्रम और उसमें दास्पत्य- 
प्रेमकी उपमा, पराभक्तिका रदरूप वर्णन, वेधी भक्तिमे उन्नति 
का क्रम और उससे मुक्ति. सश्ञित प्राथ्ध और क्रियमाण 
कम्मोंका लक्षण ... ... -«« «»« «४ ,.. १०२-१०६ 
* (६) क्रियमाणका प्रारव्ध होना,इए और अदृष्ट संस्कारों , 
का विनिमय और उसके अधिकारी, ज्ञानी भक्तके कम्मोंकी 
' दशा श्रौर उनकी कर्मावन्धनसे मुक्ति, मुक्तिप्राप्तिमं सदा- 
चारकी प्रथम आवश्यकता ओर उसका फल्न ,«« ««* १०६-१०६ 
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८ श्रीशक्तिगीता । 


विषय प्ष्ठाडू 
(७)) शानके भ्रधिकारी, धर्ममाचरणसे ही साक्षिध्य प्रामि 
घतुविशति तत्व, श्रन्तःकरणचतुश्यका परस्पर सम्बन्ध 
उसमें विद्या अविद्याकी स्थिति और उसका फल, स्थल 
सद्म कारण/शरीरका लक्षण, पश्चकोषोका छत्षण...... १०६-११३ 
(८ )वन्थन और मुक्तिका कारण और ब्रह्मसद्भावका 


ल्ंतज्ञणं .. ... « «ब*« »«* »«. *»« «० २२5९५ 
सप्तम अभाय 
विरादरूपदशन और विभूतियोंगवर्णन...११६-१४६३ 
देवताओंकी मिज्ञसा 


(१) उस रूपके दर्शनकी प्राथेना जिसको शानी लोग 
निरल्‍्तर देखकर परमानन्द्सागरम उन्म्लन  निमञ्ञन 


करते है 2० 2 ४ का का ४ 36 % ४ अर 
महादेवीकी आज्ञा | । 
(२) विरादरूप देखनेके लिये देदताओको दिव्य चत्ु के 
प्रदान .... .. . .« १६७ 


देवताओं का विराइरूपदशन | 
(३ ) विरादरुपका विस्तृत्तवर्णत! और उसके दर्शनमें 
असम्थता प्रकट करते हुए देवताओकी दृश्यमें व्याप्त स्वरूप 


के दर्शन देनेकी महादेवीसे प्रार्थना शक ११७-१२५ 
ि महादेदीकी आता । 

(४) महादेवीकी त्रेविध और सप्तविध विभूतियां और 
उनके दर्शनका फल... ... ... «.«. ई११५-र४ 


« (५) महादेवीकी साधारण विभूतियाँ, उतकी विभूति 

रुपसे सर्वत्र ध्यापकता और उन्तका साधारणरूप ... १३३-१४७ 
(६) धम्मेकल्पटुम, उसपर स्थित दो पत्ती श्रौर उस 

काफक .. ..- *« «« २३२७-१३९ 
(७ ) शक्तिगीताका स्वरूप, उसकी फ़ल्नश्नुति, उसके 


प्रचारका स्थान, उसके अनधिकारी और उसके रा शक्ति | 
याग-विधानका फल... ु ४... -« »» १३६-१४३ 


९2 ल्स्च्टब्ू ० 
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# श्रीजगन्मात्रे नंम! . 


भाषालुवादसहिता 


शक्तिशक्तिमतोरभेदयोगवर्णनम्‌ । 


० 


खूत उवाच ॥ १॥ ु 
गुरुदेव ! लेगा भोक्त पुराणान्यखिल्ानि यद्‌। 
विद्यन्ते स्पृतयो नून॑ श्रुतितत्तप्रकाशिका! ॥ २ ॥ 
नेकोपतिषद 4०) 5 (6 [० ० १ 
नेषदश्ाउपि पुराणनिचये नतु। 
गीतानाम्ना च विख्यातास्सन्ति तत्राईपि भूरिश! ॥ हे । 


न + 


.... * मूतजी बोले॥ १॥ 
'है गुरो ! आपने कहा था कि पुराणसव बेद के ताटप्वप्रकाशक 
स्थ॒तियाँ हैं।२॥ और पुराणोमे गीता नामले विख्यात अनेक उपनिषद्‌ 
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ब्‌ श्रीशक्तिगीता । 


नमन नमन नमन कननन नमन नमन फिर श्यथ ्््््।स्स्स्स्ज्म्मिन 


७५५ ५७७७०७ ६ ७०७०७००१६०७१५३०७००५५५१७०७००५१७००१४०५०२५ 


आदिएश्ाउपि मे देव | विवृधानां च सब्रिधी । 
प्रादरासीन्महादेवी स्वय॑ त्र्ममयी पुरा ॥ ४ ॥ 
रहस्य॑ शक्तिरुपस्यं शक्तिमद्रह्मणों वहु । 

: श्रावयिला महादेवी देवान्‌ साथ्वक्षतार्थथत्‌ ॥ ५ ॥ 
त्रिलोकपाबर्नी दिव्यां शक्तिगीतां सृदुर्लमाम । 
अतो मां श्रावयेदानी जानानन्ददयानिषे | ॥ ६॥ 

व्यास उचाच ॥ ७॥ 
लड्जगेक्सा सूत ! सदुद्धे ! मरसम्रो5स्मि न संशय । 
विशेषतश्न ते मया विश्वकल्याणसक्तया ॥ < ॥ 
अतः सूत | समीहि5ं तुम्यं श्रावयित्तु शने! | 
पुराणशास् परम वेदार्थभतिपादकम ॥ ९ ॥ , 
यतस्तमेव तच्छाड्ध नृणामभ्युदयाय वे । 
निशश्रेग्रसकृंते चेव छोके रुयापयिहु प्रेथु। ॥ १० ॥ 


हम नरकमिनन>न 3-33 <- मनन पनाननीकन-कनी-ननिनाननीनननी न. अमननमंभन-+न >नननीशकनान»-नन- 


भरे हुए है ॥३॥ है देव ! आपने यह भी आशा की थी कि पुराकालमे 
ब्रह्ममयी महादेवी देवताओंके सब्मुख प्रकट हुई 'थीं ॥४॥ और 
उन्होंने शक्तिमान प्रहके शक्तिमय खरुपके अनेक रहस्य उनको 
भलीमाँति छुनाकर कृतकृत्य किया था ॥ ५ ॥ अतः कृपा करके हे 
शान, आनन्द और दयाके निधि शुरुदेव.! त्िलोकपथित्रकर, 
झुद्व्य और दुलंभ शक्तिगीता मुझे खुनाइये ॥ ६॥ 
व्यासजी बोले ॥ ७ ॥ - 
हे सुबुद्धि रत ! में तुम्हारी भक्तिसे ओर विशेषतः तुम्हारी 
जगतकल्याणम छगी हुई बुद्धिसे प्रसन्न है इसलिये शनेः शनेः 
बेदार्थप्रतिपादक पुराण शात्र तुम्हे सुनानेकी में इच्छा रखता हूं ॥' 
॥४-ह॥ क्योंकि ठुम उन शाह्रोको मह॒प्योके अभ्युद्य और निःश्रेयसके 
' लिये जगतम प्रकद करनेमे समर्थ हो ॥ १० ॥ इस समय शक्तिगीता 
मैं तुम्हें छुवाता है छुनो, क्योंकि तुस्दाण चित्तरूपी भ्रमर 
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श्रीशक्तिगीता । हे 


श्रावये शक्तिगीतां तामिदानी श्रूयतां खु। 

. महादेवीपदाम्भोमचअरीकहदा लया ॥ ११ ॥ 
गीतेय॑ सारभूताबसित सर्वोपानिषदां हिता। 
निष्कर्ष: सर्ववेदानां जननी ज्ञानवर्चसाम ॥ १२ ॥ 
पुरा देवामुरे युद्धे साक्षाद्रह्मस्तरूपिणीय । 
जगदम्वां महादेवीं समाराध्य दिवोकस! ॥ १३ ॥ 
विविधेविधिभि; सृत् ! विजय लेगरे यदा । 
अम्बायब्नगनुप्ठाय ततस्ते विधिपृर्वकम ॥ १४ ॥ 
दिव्क्षाअक्रिरे देवी विधृतकल्मपास्तदा । 
तस्मिन-काले तु देवपर्नारदस्योपदेशतः ॥ १५ ॥ 
विविदृ्विुधा! सर्वे यन्मणिद्रीपयुन्मण। |, 
तेयैद्यप्यम्विकालोक समासाच महेखरी ॥ १६॥ - 
ट्रएं शक्या तथाप्पेते सरव्दे गन्तुं न शबनुयु।। 
तत्र देवाः कियन्तस्तु कियन्मात्रप॑यरतथा ॥ १७॥ ' 


नजर >रजकन 3. सिनानम-भन ननमिममस्‍ममन«+>म+ेल.<3++नन-ानान जव++न_८>वम५कम 3७० +- 
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महादेवीके पदरूपी कमलमे सदा लीन रहता है ॥ ११ ॥ 
यह सब उपनिपदोकी साररूपा, वेदोका निष्कर्ष और शानज्योति 
की जननी है ॥१श॥ पुराकार्लमे जब साज्षात्‌ अह्मकपिणी जगन्मातृ- 
रूपधारिणी महादेवीकी श्रनेक प्रकारसे उपासना करके देवताशने 
देवासुए संग्रामम जय प्राप्त किया था और इस जयलाभके अनन्तर 
विधिपूर्वक अ्रम्बायशका अद्युष्टान कर 'पिधूतफत्मप होकर महादे- 
वीके दर्शन छाभ करनेकी उन्होंने इच्छा कीथी, उस समय देवपिं 
नारदके उपदेश द्वारा उनको यह विद्ति हुआ था कि यद्यपि देवी- 
लोकरूपी 'मणिद्वीपर्मे जाकर जगन्माताका दर्शन प्राप्त हो सक्ता है 
- परन्तु धहां सव देवता पहुंच.नहीं सक्ते, फेचछ कुछ देवता और कुछ. 
ऋषिगण दी पहुँचनेकी सामरथ्यं रखते हैं, सोभी महादेवीकी 'क्पा 


र्र 
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४8 प्रीशक्तिगीता । 


प्रमन्ते गन्तुमेवाउहों मृत ! तत्राउप्यपेक्ष्यते । 
महादेव्या दयादृष्टिस्तां विना नेतुमीशते ॥ १८ ॥ 


# ६ कर. 


एवं सुविदिते तात ! भगवान देवनायक। । 

विष्णुरूचे तदानीन्तु देवान्‌ सम्बोध्य तानिदम ॥ १९ | 
प्रभवों न यदा गन्तुं निखिलास्तत्र निजराः ! 
शकनुवन्त्यपि ये गन्तुं देवीलोक हि तेषपि च ॥ २० ॥ 
प्षमन्ते स्वेच्छया नेतुं जगदम्बादयामते । 

यदा तु जगदम्वायाः सर्वथाश्पेक्षिता कृपा ॥ २१ ॥ 
सर्जेरागम्यतां तहि त्रह्मचऋमनुत्तमम्‌ । 
अस्मा्िभिलितद्रेवारिहाप्नुप्लीयतां हितम्‌ ॥ २२ ॥ 
वयलेद्‌ प्रह्मचक्रेउस्मिन्‌ कृतकृत्या भवेम है। 

अमुना ब्रह्मचक्रेण सब्वोत्कृष्ठतमपेन च ॥ २३ ॥ 
सर्वेंडमिन्नान्तरात्मानः स्वीयामिः कम्मशक्तिमिः । 
खज्ानेन सवभक्सा' च जगस्मातुः पदाम्बुजे ॥ २४ ॥ 
शक्लुयाम वर्य रुब्धुमेकाग्रलं पर यादि। 

तदा में दृह़विश्वासो वत्तेते विवुधपभा; ॥ २५ ॥ 


वननमनमन+-। 


सापेक्ष है ॥१३-१८॥ ऐसा विद्त होनेपर देवनायकं भगवान विष्णुने 
सब देवताओको समभाकर कहा॥१७॥ ज्व सव देवतागण देवी लोक में 
नहीं पहुंच सक्त और जिनकी वहां पहुंचनेकी सामथ्य भी है वे भी 
अपनी इच्छासे नहीं पहुंच सके; खुतरां जब जगन्माताकी कृपा ही 
सब प्रकारसे अपेक्षित है तो आश्रो हम सब मिलकर हितकारी और 
सर्व्वोत्तम तरह्मचक्रका अनुष्ठान कर ॥२०-२२॥ यदि बअकह्मचक्रमे हम 

लोग सफलकाम होगे और यदि इस सर्वोत्तम चक्र द्वारा हमलोग 
सब एक झन्तःकरण होकर अपनी क्रियाशक्ति, भक्ति और शानसे जग 

स्माताके चरणोम एकाग्रता प्राप्त कर सकेंगे तो मेरा खिंर विश्वास है 
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श्रीशक्तिगीता । ५ 
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# "2. [०१ 


यन्‍्तृ्न सा महादेवी लयभाविभीवेष्यति । 
स्दर्शनोपदेशाभ्यामनैदा उनुग्रहीप्यति ॥ २६ ॥ 
एतच्छुवा बची विष्णोस्दार्नी निखिछाः पुरा! । 
पिष्णं चक्रेवर का भगवन्त रमापतिम ॥ २७ ॥ 
पुष्येन ब्राग्मचक्रेण सर्वभ्रेप्ठच्जुपा । 

उपास्ता ते महदेव्या। पहत्ताः सुसमाहिता। ॥ २८ ॥ 
ततो विद्यारिणी निर्ये भक्तमानसमन्दिरे | 

आया सेव महादेवी करुणकनिकेतनय ॥ २९ ॥ 
देवेरनुप्ठिने तत्मित अहचकरे मुदुर्दपे । 
देवाध्षिगीचरीभूय दिव्य तेमस्ितामयय || १० ॥ 
सरसोन्दर्य्यशेभार्य परमाहुतदशीनपर । | 
विश्राणाइलीकिक रुपमात्रिभाविमवाप है ॥ ३९ ॥ 
दिवाकसो5खिला अग्री पुरस्तदा व्यद्ोकय- 
सखपण्डमण्डलाड्ार्ति विभिग्य में तमस्ततिम । 
अख़ण्हमण्डलात्मक सुदिव्यमेकमद्भुतत 

पह; क्िमप्यहों पर प्रकाशते सम दुःसहम ॥ ३२॥ 


कि मदादेवी अवश्य यहां ही खय॑ श्राविभभत होकर दर्शन और उपदेश 
द्वार एमछोगीको कृतझ॒त्य फरगी॥२३-२६॥ इतना भगवान्‌ विध्णुका 
धचन सुनकर उस सम्रय॑ सब देवतागण भगवान्‌ विष्णुको चक्रेश्वर 
बनाकर प्रह्मनक्रके द्वार महादेवीकी उपासनामं सावधान होकर 
प्रवृत्त हुए ॥ २७-२८ ॥ भक्तमनोमन्दिरविहारिणी वही करुणामयी 
आधा महादेवी सव देवताओंके द्वारा अनुप्ठित प्रह्मचकर्म देवताओंके 
दर्शनेल्धियगोचर होकर दिव्यतेजोमय और सब सौन्द्य्यौसे शोमित 
श्रद्धुत रुपमे प्रकद हुई ॥२६-११॥ उस समय इन सब देवताओंने 
देखा कि अखडमण्डलाकार अन्धकारराशिकों भेदन करके एक 
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है । श्रीशक्तिगीता । 


अनन्तकोटिसूर््यतेज -ओघमेघताकरं 

विभासतेः सम तन्‍्महः समुज्ज्वल मनोहरम। 

महतो उतरा गलद्विरण्यपुज्जसनिभा, 

समाविरास्त पोडशी समृस्तविश्वमोहिनी ॥ ३३ ॥ 
* अपूर्वमूततिरम्बिकाइवछास्वरुपधारिणी 

वभो समरतविश्वनव्यभास्वरभभाकरा । 

पुदिव्यवल्नभूपणेपिभूपिता चतुजः 

सुपाशमहुर्श तथा5मये वर विश्वती ॥ १४ ॥ , 

असो जगद्गवस्थितिम्रणाशकारिणीशरी 

शिवात्मनः परात्परस्य नामिपदथ्ममास्थिता। 

शिवो5पि दिव्यमश्रमस्थधिसपंखिदेवयुकू- 

पिलृत्रजर्पिनिर्ज रा यदीयपादरूपिणः ॥ ३५ ॥ 

गभीरमप्यहोअम्बिकासुर्स सुचारुदरैन 

जगद्विमोहकारकखमन्दहास्यशोमितम्‌ । 


छुद्व्य, अद्भुत, दुःसह और अखण्डमएडलाकार ज्योति सामने प्रका- 
शित हुई ॥ ३२ ॥ बह ज्योति अनन्त कोटि सूर्योकी तेजोराशिकों भी ' 
पराभूत करनेवाली,समुज्ज्वल, मनोहर और शोसायमान थी। उस 
ज्योतिके बीचसे एक गलितकाश्वतके सदश और जगवको मुग्ध 
करनेवाली षोडशी ख्रीमूत्ति प्रकट हुईं॥ ३३॥ जो स्रीरूप धारण 
करनेवाली अपूब्य॑मूत्ति देवी संसारकी नवीन देदीप्यमान सब शोसाः 
ओकी खतनिरुपसे विराज़ रही है, जो द्व्य घल्र और अलड्गारोले 
भूषित है, जो चार हाथोमे पाश अद्भृश अभय और बर को धारण 
किये हुई जगत॒की उत्पत्ति खिति लय करनेचाली जगदीश्वरी शिव 
रुपधारी परमत्रहके नाभिकमल पर आखीना है,शिव दिव्य मश्षपर 
सोये हुए है जिस मश्के अह्या,शिव और विष्णुके सहित श्रनेक पित्‌ 
ऋषि और देवता खुरारुप हैं ॥ २४-२५ ॥ देवीका मुख सुचारुद्शन 


जल अल न 
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श्रीशक्तिगीता । 3 


, अवाचि संयपि खतस्तदाननाद्देति च 
जगदिमोहसाथक! से ऑश्यनिरनिरन्तरम ॥ ३६ ॥ 


समसतत्ततों भर बहिंगता5प्यसो शिवा 
जगत्लादिव्यशक्तिमिश्व बेविषययाइसखिलम । 
दद्वाति विषश्ुद्टूर पर निरन्तर मुहुः 
असादमात्मनो जगनित्रासिजीवनातये ॥ ३७॥ 
सद्ात्मिका चिद्रात्मिका रसात्मिकाइट्रयाउप्यसो 
प्रष्य साबिदात्मकं हि भावगात्मनेव तु । 
प्रपभरुषधारिणी महखरी हयात्मिका 
रसात्मकखसत्तया समस्तविश्वमाइनुत ॥ १८ ॥| 


[80 « की । निर्भर 


देवी ब्रप्ममयीं समीक्ष्य पुरतस्लेबरविशां निर्मरा- 

निप्पन्दा अगिरो5भवन्रिव कियन्पृद्ञा) क्षण संस्थिता। । 
पथ्ान्मोहतमोविमुत्तमतयश्रेत॑न्यपर्णाशया।. ' 

शान्ता देवगणाः ढरताअजलिपुण देवी परां तु ॥ २९१ 
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और गम्भौर होने पर .भी “जग्न्मुग्धकर मन्द हास्यसे झुशोभ्ित 
है, थे निवाफ्‌ होने पर भी उनके मुखसे जगत्‌ फो मुग्ध फरनेचाली 
ओकारध्वनि खतः ही निकछ रही है॥२१६॥ थे स्बंतत्वातीत 
होनेपर भी भपनी देंची शक्तिसे जगत्म परिव्याध्त दोकर संसारके 
कल्याणकारी उत्कृष्ट अपने .प्रसादकीं जगश्नियासी जीवसमूहको 
निरन्तर चारंवार प्रदान कर रही है॥२१७॥ ये अहेत सचिदा* 
सन्दभयी होनेपर भी सत्‌ और चित्‌ भावके आश्रयसे- देतरूप 
धारण करती हुईं आनन्द भावसे जगतको परिव्याप्त किये हुई हैं॥३८॥ 
देवतागण इस रुपमें श्रह्ममयी देवीका दर्शन: करके थोडी' देश्तक 
“निस्फन्‌ और निर्वाक्‌ हो विभोहित होकर रहे, तत्पंश्नात्‌ मोहमुक्त 
होफरपूर्ण चेतनताको प्राप्त होते हुए ताअलिं हो स्ठुति करनेलगे॥३8॥ 
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८ * श्रीशक्तिगीता । 


देवा ऊलुः ॥ ४० ॥ 
देवि | प्रपर्तना कहर ! पिन ! ले 
वाणीपनोवृद्धिमिरममेया । 
यतो तो नव हि कश्रिदीश: 
स्तोतु ख़गब्दे भवर्ती कदावित ॥ ४१ ॥ 
पर मनोवेगविमोद्चिता वर्य 
भाव भवया आपि वाह्मनोधियाम । 
अगोयर ग्रोतयितुं समुग्ता। 
प्षमस्र नो दोपममु दयानिभे ! ॥ ४२ ॥ 
अन्न प्रमाप्तावषि कारण ते 
महसपारा5स्ति कृपव मातः ! । 
ब्रह्मखस्पे | जगदम्बिकेइल 
देयामगी ला सतते नमाम/॥ ४३ ॥ 
परावरा त॑ परतन्वरुपिणी 
सतीय तत्तान्यसित्यानि राजसे ! 


या मम] 


: देवतागण बोले ॥ ४० ॥ 


हे महादेवी ! आप वाणी मन और चुद्धिके अगोचर दें इस 
कारण इस संसारमे ऐसा कोई भी नहीं है जो शब्द द्वारा आपकी 
स्तुति कर सक्ता हो ॥ ४१ ॥ परन्तु हम मनफे आवेगसे 'आपके मन 
चचन ओर बुद्धिसे अगोचर भावकों शब्दोंके द्वार प्रकट करनेमें 
प्रवृत्त हुए है, हे द्धानिंधे ! इस अपराधको आप च्वामा कर ॥ ४२॥ 
इस ज्ञमाप्राप्ति मं आपकी महती अपार करुणा ही कारण है। हे 
प्रहमग्री जगदस्विके | आप द्यामयी को प्रणाम है॥४श॥॥आप तत्ता-' “ 
तीव'प्रर्मतत्वरुपिणी है, आपही पुनः एकओरसे पुरुष और दूसरी 
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श्रीशक्तिगीता । ९ 


/१2 5 


सचिचसाहाय्यत आत्मना:पुन- 
दम्पियरूप युगलश्व विश्रती ॥ ४४ ॥ 
तनोषि थ्रृद्धारमयी समन्‍्ता- 
डीलाललागान्दितसश्मिताम | 
स्वानन्द्सन्दोहमरपकाशा- 

मनाधनन्तां जगदम्बिकेडलध ॥ ४५ ॥ 
लीलोदयास्ते भवतों भवसा- 

अक्षीड्वितेः केवलमेव मातः !.। 
नानाविधस्यामितसडरूयकस्य, 
प्रह्माण्ठसड्रस्य च देवि ! मन्ये ॥ ४६॥ 
स्गेस्थितिपसवहा रकार्य्य 

भवद्विलासस्य तरज्गमात्रय । 

कर्ज क्षणेनाखिलमस्य् लं 

नमो 5स्त्वतस्तेडखिलर्शाक्तरुपे | ॥ ४७ ॥ 
ल॑ निर्भुणाकारविवाजिताअपे 

तव॑ भावराज्यात्व वाहिर्गताइपि। 


और से क्री रूप धारण करके अपने चित्‌ और खत्‌ भावकी सहायतासे 
युगल दाम्पत्यरूप धारण करती हुई हे जगद्म्बिके | अपने परमानन्दकी 
प्रकाशक शएज्ञार-लीलामयी अनाचनन्त स्टष्टिलीजाका प्रवाह 
प्रवाहित करती हैं॥ ४४:०५॥ लीलाका उद्य और अस्त आपके नेत्रके 
इश्डित मात्रसे हुआ करता है, एक मुह्ृत्तमे अनन्त अ्रह्माएडोकी सष्टि 
खितिऔर प्रलय कर देना आपके विलासका एक तरक्षमात्रहै, एकही 

. क्षणमें सब कुछ करसकती हों इसलिये हे सब्बंशक्तिमयी ! आपको 
प्रणाम है॥ ४६-४9॥ आप श्राकाररहित, भवातीत, गुणावीत, अखणड, 

२ 


97 58090 390] 9॥0॥ उ 6।॥09५ ॥६0॥9/॥09/५(90॥9/.00॥॥ 


१० श्रीगक्तिगीता । 


* सन्वेन्द्रियागोचरतां गताडपि 
ल्ेका हखण्डा विभुरद्रयाईपि॥ ४८ ॥ 
खभक्तकल्याणाविवद्धनाय 
धृत्वा खवरूप सगुण हि तेभ्य। । 
निश्रेयस यच्छस भावगम्या 
त्रिमावरुपे ! भवती नमामः ॥ ४९ ॥ 
नास्यम्व | सीमा तव सत्कृपायाः 
शक्ता न ये भक्तगणास्वदीया। । 
तख्गप्रवोधस्य प्रपूर्सभावाद- 
द्रष्टुं हि ते भावमयरवरूपप्‌ ॥ ५० ॥ 


स्वाभाषिकेरेव 


स्वाभाषिकेरेव कृपाकटाप्े: 
समीहमाना छनुकाम्पितुं तानू। 


गुणाश्रयाद्यच्छसि दीन सं 
मुक्तिश्व तेभ्यो5भ्युदयं ददासि ॥ ५१ ॥ 


जन 


अद्वितीय, चि्नु और सब इन्द्रियोसे अग्राह्म होनेपर भी अपने 
भक्तोके कल्याणके अर्थ ही सग्रुण॒रूप धारण करके भावगम्य होकर 
उनको निःश्रेयस प्रदान करती है, हे त्रिभावरूपिणी! आपको प्रणाम 
है॥४८-४९॥ आपकी कृपाका पार नहीं है, आपका जो भक्त तत्त्वशान- 
की पूर्णताके अभावसे आपके भावमय झुपको दशन करनेमें असंमर्थ 

परन्तु आप अपनी खाभाविक करुणासे उसको कृतछृत्य करना 
चाहती है, उस अपने कृपापात्र भक्तको आप अपने गुणोंके आभ्रयसे 
दशन देकर अभ्युद्य और निःश्रेयस प्रदान करती हैं, है देवि | आपके 
तत्त्वंको हम देवगण तथा अखुर कुछ भी नहीं समझ सकते तो मतु- 
थयोका क्या कहना है, हेपरात्परे हे दयाग्वुराणे | हे भिगुणमयी | आपको 
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श्रीशक्तिगीता । ११९ 
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ज्ञतु न शक्तास्तव देवि | तत्त्व 

बय॑ न देत्या अपि पानवाः के । 

परापरे ! लाञ्च दयाम्बुराणे ! . 

वर्य नमामस्तिगुणलरुपे | ॥ ५२॥ * 

कि वर्णन ते5रित कृपाम्बुराशे - 

गरंधज्ञानपशिजडिता विमुधाः । 

मातमह्त॑ परमा़तं ते 

किमप्यहों नेव विदन्ति भक्ता। ॥ ५१३ ॥ 
' अनन्यभक्सेत तु केवल हि 

भूड़ायमाणास्तव पादपत्ने । 

विच्योतयस्यम्व | न तानपि से 

खदर्शनान्मोक्षखने! कदापि ॥ ५४ ॥ 

श्रीविष्णुगोरीशिवधीशमसूय्ये - 

रुपामु पत्चातकदेवतासु । 

यथारुचि लैं प्रकट्लमेत्य 

स्वृूलामु तान्वे कुरुपे झृवाथोन्‌ ॥ ५५ ॥ 

दैवेषु राज्येष यदा कदाचिदू- 


प्रणाम है ॥ ५०-५२ ॥ हे जगन्मातः | आपकी कृपाका कहांतक वर्णन 
कियांजाय, जो आपका अनज्ञावपाशसे विजडित विमूद़ अज्ञ भक्त 
श्रापके महत्वको कुछ भी नहीं समभता है परन्तु आपके चरणकमल्ोमे 
अनन्यभक्तिसे भ्रमर जैसा प्रेम रखता है उसको भी आप 
मोक्ष-प्रद अपने दर्शन देने से विम्मुख नहीं रखती और विष्णु 
सूय्य गौरी धीश और शशबम्मुरुपी पश्चमृत्तियाँमे से जैसी 
उसकी रुचि हो उसी स्थूलसूर्तिमं प्रकट होकर उसको कृतकल 
- करती हैं॥९३-५५॥ जब कमी/घोर देवासुरसंत्राम द्वारा दैषीराज्यमे 
धर्मविष्ठब उपखित होता है तव आप जग्रतके कल्याणके लिये हम 


्+ 
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रे श्रीशक्तिगीता । 
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धोरेण देवामुरसद़रेण । 

उत्तिष्ठते पाम्मिकविप्नोधों- 
दयाग्यि ! ल्ज्च तदेव नूनम ॥ ५६ ॥ 
प्रातगगन्मड्ल्मागु करते - 

माकृष्य तेजास्थमलाने नोइलम्‌ | . 
तैरेब सन्दीपितदिक्समूदे! 

स्पृर्ट खरूप विगल दधाना ॥ ५७ ॥ 
हलाघ्मुरांसान कुरुपे व्यवस्थां 
देवाधिराज्यस्य विश्ाल्सीम्न! 

एवं कदाचिलकिल पत्त्यैलेकि 

पर्मीस्य जाते वहु विष्ठुवे हि ॥ ५८ ॥ 

. विभिन्रणीविषवतीर्य्य मात - 
ईैठदसाधूत्रिखिलानिहत्य । 
साधूनवन्ती पुनरेव धर्म्म- 
शज्य सुस्तस्थापयसे तदा लग ॥ ५९ ॥ 
देशों यद्म दासमुपेति ते ल॑ 
भेतखरूप हवतीय्य पासे । 

. विष्यादिपुज्चात्मकदेवरुप ! 


सबौके निर्मल तेजको आकर्षण करके दिशाओको दीपित करनेवाले 
उस तेजसे अपनास्थूलरूप धारण करती हुई अखुरोका निधन करके 
दैवीराज्यकी उुव्यवसा करती है,उसी प्रकार जब कभी झृत्युलोकम धर्म 
विप्लव उपखित हीता है तो आप विभिन्न जीव शरीरम अचतीर्ण होकर 

, अखाघुऔका विनाश और साधुओको झुख प्रदान द्वारा धर्ममंका 
पुनः संखापन करती है, उसी प्रकार जब देशकी अवनति होने 

* छगती है तब नेतारुपमं अवतार लेकर उसकी रक्षा करती हैं 
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श्रीगक्तिगीता । १३ 


प््क्ल्डः ््ॉ्डःसससससस् सच अ आस कफ अस्‍अउरइउइस्‍अअअसल-सिलिनन-ननन-+>-9++«+«» >लक 
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बय॑ नमामो रणचण्डिके | ल्वामू ॥ ६० ॥ 
ले प्चिदानन्दमये खकीये 

प्रह्मसरुपे निजविज्ञमक्तान | 

तेयेशरूप थे विधाप्य मात- 

रुपासकान दर्शनमात्ममक्ताव ॥ ६१ ॥ 
निष्कामयज्ञावलिनिप्रसाधकान 
विराट्खरूपे च विधाप्य दशनम्‌ । 
श्रुतमहावाक्यमिद मनोहर 

करोप्यहों तत्तमसीति” त्ार्थकम ॥ ६२ ॥ 
मन्त्रावलीनां छसेतुमूते ! ् 
रुष्टयादिजाते ! प्रभवे | श्रुतीनाम । 
अनाग्नन्ते5खिलगे | प्रणम्ये ! 

नमो भव॒त्ये प्रणखरूपे | ॥ ६३ ॥ 
ज्ञानस्य साम्राज्यमृपिपकाण्डे - 
र्पाभिरसपासखिलकर्मराज्यम्‌ । 

स्थृ्ल खराज्य पितृभिश्र नूने 

दत्ताय सेरक्षयसे सशक्तिम ॥ ६४ ॥ 


श् 


निनिननतननल 


हे पश्चदेवमयी ! है रणचरिडिके ! आपको प्रणाम है॥ ५६-६० ॥ 
आप शअ्रपने शानी भक्तोको सचिदानन्दमय ब्रह्मरुपमे दर्शन देकर 
उपासक भक्तांको ईश्वरीरूपसे दृशन देकर और निष्काम यश्ननिष्ठ 
भक्तोंको विरादमूत्तिमे दर्शन देकर तत्तवमसि महावाक्यकी चरितार्थता 
, करतीहें, दे मन्न्रोंके सेतु | है रुण्यादिजात ! हे श्रुतिप्रभवे | हे सर्वपूज्ये ! 
देप्रणवरूपिणी | आपको प्रणाम हैं ॥ ६१-६३ ॥ आपही अपनी शक्ति 
प्रदान करके ऋषियोंके द्वारा शानराज्यका संरक्तण, हमलोगों के 
द्वारा | कर्म्मराज्यका संरक्षण और पितरोके द्वारा स्थूत्नराज्यका 
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१४ श्रीगक्तिगीता । 


वरकक न. द्रक का -कामान अयफकुकनक कफ 


! अव्यक्तरपे5खिलश?रक्तिशोमे ! 
व्यक्तेण्युणे ! ले संगुणेदसि गातः !। 
विमोहिंनी मीवततेरावि्या 
विद्याउपि कैवस्पप्रदा तमेत ॥ ६५ ॥ 
नि तुरीयास्पदसम्पतिप्ता- 
विधायिनी व्रह्ममयी लमेव । 
खाहसधाकारवपट्खरपे |... 
है देवमातभव्ती नमापः ॥ ६६ ॥ 
लगेव मातः ! प्रतिकत्पमेव 
सरखतीरुपमहो दधाना । 
साध्यात्मशक्यर्पिप्रशान्तचित्त- 
मार्विविधत्से च प्रणोद्य वेदान ॥ ६७ ॥ 
वेदेषु संस्थापयसेष्थ मन्त्र- . 
शक्ति हि गायन्याधिरुपतस्लम्‌ । 
लव सावित्यधिरुपतश्च 
यज्ञक्रियाशक्तिमथों वितन्य ॥ ६८ ॥ 
तत्साधकेम्ये मनुजेभ्य आशु 
निःश्रेयसञ्चाउभ्युदय ददासि । 


शायर शा मन अली अल मम दआा पक बम मल वन ललिकी की किक 
संरक्षण कराती हैं,. हे सब्बंशक्तिमयी ! हे व्यक्ताव्यक्तरूपिणी | है 
निर्गुणासगुणा ! आपही जीवोको मोहित करनेवाली श्रविया, 
जीवमुक्तिदात्री विद्या और आपही चुरीयपद-प्रतिष्टितकारिणी 
ब्रह्मयी है, हे स्वाहास्वधावषटरूपिणी | हे देवजननी ) आपको 
प्रणाम है ॥६४-६६॥ प्रतिकत्पमे आप सरस्वतीरूप धारण करती हुई 
अपनी भ्ध्यात्मशक्तिके द्वारा ऋषियोंके अन्तःकरणको प्रेरणा 
करके चेद्का आविर्भाव करती हैं, गायत्रीरुपसे वेदोमें 'मन्त्रशक्ति 
प्रदान करती हैं और साविन्नीरूपसे यज्ञकी क्रियाशक्ति विस्तार 


॥ 
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श्रीशक्तिगीता । १५ 


अतो वयं ज्ञानप्रदेउतिनम्रा- 
बेदमातमंवर्ती ममाम। ॥ ६९ ॥ 


महादेव्युवाच ॥ ७० ॥ 
अनुप्नितिन युष्पामित्रह्चक्रेण निम्मराः 
युष्पाकम्चेव सद्धक्सा प्रसक्षाउरिसि ने सेशयः! ॥ 9१ ॥ 
पूर्ण कत्तुमह देवा भवतां यदभीष्सितम । 
सगुण रुपमास्थाय प्रादुभूतताइस्मि साम्प्तम्‌॥ ७२ ॥ 
व्रोते भवतां देवा यत्तिश्िद्वाजिछित शुभग । 
व्याहरन्तु भवन्तस्तव्‌ पूरयिष्याम्यह ध्रुवम ॥ ७३ ॥ 
देवा ऊचु। ॥ ७४ ॥. 


महादेवि ! प्रभो | मातभक्तमानसमन्दिरे । 
विह्रिणि ! प्रसन्न ! है दयापूरिततमानसे !॥ ७५ ॥ 


क्च््लजजलन 5 


कयभय जा 


करके मह्ुोंकों अभ्युद्य और निःश्रेयस प्रदान करती हैं। हे वेद: 
जननी ! हे शानदे ! अतिनम्नतापूर्वक आपको प्रणाम है ॥ ६७-६६ ॥ 


महादेवी बोली ॥ ७० ॥ 


हे देवतागण |! आपके अह्मचक्रके अनुष्ठान और आप सबौकी 
भक्तिसे में प्रसन्न हुई है ॥ ७१॥ में आपकी शुभ इच्छा पूर्ण करनेको 
सगुणरुपमें प्रकट हुई हैं ॥ ७२॥ आपकी जो इच्छा हो सो प्रकट 
करे में उसको पूर्ण करुंगी ॥ ७३ ॥ 


देवतागण बोले ॥ ७४ ॥ 


“ है जगज्जननी ! हे भक्त मनोमन्दिरविहारिणी | दे करुणामयी ! 
देवासुरसंग्रामंम दुर्जेज अस्ुरॉका पराजय और हमारा जये होना / 
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१६ श्रीशक्तिगीता । 
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विवुधासूरसंग्रागे हपुराणां पराजय॥ 

अभून्नो विजयो देवि | तत्तेडपारक्ृपाफलम्‌ ॥ ७६ ॥ 

अथवा भक्तवात्सस्यर्परिणामा5स्सय तब । 

इच्छामः साम्पतं लेतद्राइमनोबुद्धयगोचरप ॥ ७७॥ 

भवत्या यत्खरुप हि वर्चते परमादुतम्‌। 

जान तस्य प्रयच्छ लमुपदेश तथेटशप ॥ 94८ ॥ 

तब साल्रिध्यसम्भाप्वियन विन्देम सचरम। 

अमड्रले कदाचित्रों न भवेत्व महेशवारि ! ॥ ७९ ॥ 
महादेव्युवाच ॥ ८० ॥ 


अहं हि कारणब्रह्म काय्येत्रह्मास्मि चाप्यहम्‌। 
देवा; | कारणरुपेण सचिदानन्दमय्यहम्‌ ॥ ८१॥ 
भूल्वैकाद्रैतसत्तायां भासमाना भवामि बै।“' 
सत्सत्तापरिविस्तूसा हृदमेव पुनः सुरा। |॥ ८२॥ 
अहँभमोपिवरदद्रेतमावश्व विभम्यहो। 


आपकीही शझ्रपार कृपाका फल है॥ ७१-७६॥ अथवा आपके भक्त- 
वात्सल्यका फल है। अब हमलोगोकी यही इच्छा है. कि हमारे 
मत वचन और बुद्धिसे श्रतीत जो आपका स्वरूप है उसका 
शान हमको प्रदान कीजिये और ऐसे उपदेश दीजिये जिससे हम 
सब आपके सान्निध्यको प्राप्त करसक जिससे हे महेश्वरी | हमारा 
अमझूल न हो ॥ ७७-७६॥ 


महादेवी बोली ॥८० ॥ 


हे देवतागण ! मैं ही कारणन्रह्म है ओर मेंही कार्यत्रह्म हे | 
कारणरुपसे मैं ही सब्चिदानन्द्मयी द्ोकर एक भद्दैत सत्तामें भासमान 
होती हूँ । पुनः में ही भेरी सत्सत्ताके विस्तार द्वारा अहंममेतिबत्‌ - 
द्वेतभावको , धारण करती हे । उस समय मेरी ही चित्सत्ता पुरुष 
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श्रीशक्तिगीता । १७ 


तदा ममेव चित्सत्ता पुरुषे प्रकृतों तथा ॥ ८३ ॥ 
सत्सत्ता मकीभूय निश्चित विदुधर्षना! .! । 
जगदानन्दसत्ताया विलासं रजत) स्यम्‌ ॥ ८४ ॥ 
तदाईमेव भूला वे पुरुषो बीजदस्तथा । 

प्रकृति; क्षेत्रदुपाउस्मि कार्य्यश्रह्मणि भासिता ॥ ८५ ॥ 
काय्यब्रह्मसरूपेउत्र विश्वस्मित्‌ जड़मे मम । 

वरोते चिट्रिलासस्तु स्थावरे सद्रिलासिता ॥ ८६ ॥ 
प्रमानन्दविलासो सो व्याप्तुतत सबिदन्तरम । 

ममेव परमानन्द -सत्तां समनुभावयेत्‌ ॥ ८७॥ 
अहमेवास्मि भो देवाः ! सब्बंपामीखरी प्रा । 
उत्पबन्ते जिभावाश्र त्रिगुणा मत्त एवं हि ॥ ८८ ॥ 
उष्टिस्थितिलयाश्रिव त्रिगुणेरहमेव वे । 

करोमि सतत देवा; ! जगतां नात्र संशय! ॥ ८९ ॥ 
मस्येवानुभवस्तेपां निभविभवति ध्रवम । 
नानाव्रह्माण्ठसड्ढं हि स्वगर्मे चाहमेव तम ॥ ९० ॥ 


रुपमें और मेरी ही सत्सत्ता प्रकृतिरुपमे प्रकाशित होकर आननद- 
सत्ताफे बिलासरुंपी इस ज़गतको खर्य प्रगट करती है, है देवगण ! यह 
निश्चय है ॥ ८१-८४ ॥ उस समय में ही वीजदाता पुरुष और में ही 
चेन्ररुपी परृति वनकर कार्य्यब्रह्ममपम सासमान होती हूँ ॥ ८५॥ 
कार्य्यब्रह्मरुपी इस जगतमें जंगम्म मेरा चिद्विलास और खावरमें मेरा 
सद्विढास रहता है॥ ८६॥ मेरा आनन्द विलास दोनोंमे व्याप्त रह 
कर मेरी ही परमानन्द सत्ताका अजुभव कराता है॥ ८७॥ है देष- 
'गण | में ही सबकी परमेश्वरी हूँ, तीनों भाव और तीनो गुण मुझसे 
ही उत्पन्न होते हैं. ॥८८॥ तीनों धुणोसे प्रह्मारडोंका.सष्टि खितिंलय - 
कार्य्य में ही करती हू हे देवगण ! इसमें कुछ सन्देद नहीं ॥ ८&॥ 

- और तीनो भाषे द्वारा उनका अनुभव मुझ ही होता है, हे देवगण ! 
मैं ही अपने गर्भ में अनन्त कोटि प्रह्माएडोको धारण करके देश और 

| 
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१८ श्रीगक्तिगीता । 
सम्पाय्ये सतत देवा; | देशकालखरूपतः । 
अनाधनन्वसत्ताया। कारयेड्नुभव खलु ॥ ९१॥ 
' ब्रह्माण्डानान्तु सब्बेपां प्रत्येक प्रभवस्थिती । 
विधातुं प्रलयक्षापि जनये निजगर्भव। ॥ ९२ ॥ 
ब्रह्मविष्णुमदेशाख्यांदीन्देवानन्ननेकश! । 
ब्राह्मीथ वैष्णवी रोई सांशरुपां मुरपभा!! ॥ ९३१ ॥ 
एता अनेकशसिल्त) शक्तीसेम्यों वितीर्य्य मे । 
ब्रह्माण्ठसड्प्रत्येकरष्टिस्थितिलयक्रिया। ॥ ९४॥ 
तरि्िदेवेयधातथ्यं साधयामि यथाक्रमस । * 
यूय सत्बें च भो देवा भावमाश्रित्य मामकम्‌ ॥ ९५ ॥ 
आधिदेवमजायन्ताध्यात्मिकं च महपयः । 
आधिमोतिकमाश्रित्य पितरश्रा5पि जश्षिरे ॥ ९६ ॥ 
अमुरा आप भो देवा वर्तेन्ते मद्विभूतयः । 
अहमादिश्व सर्व्बेषां व्याप्ता चारिम दिवोकसः ॥ ९७ ॥ 
सवेत्र अक्तिस्पेण निश्चिलं हि चराचरम्‌ । 
नित्याद्रेतदशायान्तु शा सुरसत्तमा। |! ॥ ९८ ॥ 
नल 8002 १3 20 ४ ८08 (06040 22200 दिल 
फालरुपमें अपनी अनादि और अनन्त सत्ताका निरन्तर अनुभव 
फरोती हूं ॥8०-६९॥ हे देवगण ! प्रत्येक बह्मारडमे प्रत्येक त्र्माएडकी 
, शष्टि खिति और लय क्रिया सुसस्पन्न करनेके लिये अपने गर्भ से 
हा विष्णु और महेशरूपी अनेक त्रिदेवोंकों उत्पन्न करती हूँ और 
अपनी ही अंशरुप त्राह्मी वैष्णवी और रौद्ी ये अनेक निविध शक्तियाँ 
उनको यथांक्रम देकर प्रत्येक ह्माएडकी सृष्टि खिति और लय क्रियाका 
ठीक ठीक साधन कराती है। हे देववागण ] आप सभी मेरे अधिदेब- 
२2 फरकरे मुभासे ही प्रकट हुए हो । ऋषिगण मेरे अध्या- 
|... 'मभावत्र आश्रयसे प्रकट हुए हैं और पितगण मेरे अधिभूतभावसे 
इटपन्न हुए हैं ॥९२-९६॥ हे देवगण ! असुरगण भी मेरी ही विभूति 
हैं। मैं सबकी आदि हूँ । में ही शक्तिरुपसे सब जगह व्याप्तहूँ। मेरे 
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स्वस्वरुपे च में देवा मच्छक्तिरवातिए्ठते । 

सख्पे स्रे च भे देवास्तुरीयाया ममेव हि॥ ९९ ॥ 
गक्तेवलादि जागति सर्वदानुभव। किल । 
सच्चिदानन्दरुपस्थ त्रिभावस्य न सेशयः ॥ १०० ॥ 
दशाउद्रैताइनुभूयेत मच्छक्तयेव तुरीयया | 

तस्या एवं तुरीयाया मच्छक्तेतछत! खलु ॥ १०१॥ 
निर्विकस्पसमाषिस्थेरात्माराममहास्ममिः । 
जीवन्युक्तेः प्रतीये5हमाधन्तरहिते विभो ॥ १०२ ॥ 
अत निर्विकारे हि स्रपें चिन्मये सुराः | । 

मगेव विद्ुधा नूने शक्ति! कारणरूपिणी ॥ १०३ ॥ 
अ्मविष्णुमहेशानां जननी नात्र सेशयः । 
मत्मूप्मशक्तिरेषाहों देवी शक्ति प्रयच्छोति ॥ १०४ ॥ 
पित॒देवर्पिहन्देभ्यो नानादेवीसवरूपिणी | 
जगत्यूलप्रपशो5्ये स्थूलशक्तेममेव हि ॥ १०५ ॥ 
नानाभेदान्‌ समाश्रित्य तानारुपेपु जायते । 

___ स्पूल्मपथ्चरुप हि जगदयस्य स्थ रक्षका ॥ १०६॥ 
स्वरुपमे मेरी शक्ति नित्य अह्वेत दशा सब्बेदा खित है | मेरे स्वस्व- 
रुपमे मेरी ही तुरीया शक्तिके बलसे सत्‌ृचित्‌और आनन्दृरूपी तीनो 
भावोका अनुभव बना रहता है इसमें कुछ सन्देह वहीं ॥९७-६०ण 
मेरी तुरीया शक्तिसे ही अद्वेत दशा का अद्ुभव होता है। है देवगण ! 
उसी तुरीया शक्तिके वढसे मैं निर्विकरष समाधिमें खित आत्माराम 

, जीवन्मुक्त महात्माआंको आदि अन्तरहित विश्वु निर्विकार श्रद्वेत 
चिन्मय रूपमें प्रतीत होती हूं । मेरी कारणशक्ति ब्रह्मा विष्यु 
महेशकी जननी है इसमें सन्देह नहीं और मेरी सुधम शक्ति 
ही नाना देवी रूप धारण करके ऋषि देवता पितररोंको दैवी शक्ति 

- अदान करती है । जगत्‌का खूल भ्रपश्च मेरी ही खूलशक्ति के अतन्त 
भेदोंको आश्रय करके अनन्तरूपमें प्रकट हुआ करता है । यह 


॥ 
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२७ श्रीशक्तिगीता । 


९ कस 


जिम नी जन न्‍री डी तन >०3न्‍न 3०८ 


यूयं देवगणाः स्व स्थूलशक्तेममेव च । 

परिणामखरूप तज्ञानीत छरसत्तमा! | ॥ १०७ ॥ 

अविद्यारुपमाश्रित्य हृहमेव जगत्तुरा। | । 

उत्पादये पुनश्चाई विद्यास्पमधिश्रिता ॥ १०८ ॥ 

जगतो5स्य लयस्थान वोधयामि दिवोकसः ! | 

अह द्रप्ठी च छ्या च शक्ति! शक्तिमती तथा ॥ १०९ ॥ 

शक्तिशक्तिमतोभेंद तत्तज्ञानविवर्जिता: । 

बालिशा एवं पत्यन्ति न तत्वज्ञानिनों जना। ॥ ११० ॥ 

अमभेदतानसम्पन्ना। शक्तेः शक्तिमतस्तथा । 

तत्तज्ञाननदीष्णाता ज्ञानाव्धिपारंदशिनः ॥ ११२ ॥ 

सात्तिकाभेद्सलज्ञान-वलान्पां प्राप्लुवन्त्यहो । 

अहमेष पराभक्तया ज्ञानिनों विवुधर्षमा। | ॥ ११२ ॥ 

[०] 

सन्निषों भक्तवर्गस्य प्रादुर्भावमवाप्लुयाम्‌ । 

ब्रह्मेश्वरविराइरूप-त्रिभविषु न संशय; ॥ ११३ ॥ 

ते तत्तज्ञानिनों भक्ता ज्ञानिनों ये परात्परम । 

अनन्त कल लत लक अटल 2 मत लत 
खूल प्रपश्चमय जगत्‌ जिसके आप सच रक्षक हो भेरी ही खल 
शक्ति का परिणाममात्र है दे देवगण! इसको आप जाने॥१०१-१८०७॥ 
हे देवगण ! में ही अविद्यारूप से जगत्को प्रकद करती हूँ 
. और मैं ही विद्यारप धारण करके जगत॒के लय-खान को रूद्य 

फ़राती हू । में ही दृश्य हूँ और में ही द्रष्टा हूं। में ही शक्ति हू मैं ही 
शक्तिमान्‌ हूं ॥ १०८-९०६॥ शक्ति और शक्तिमानर्म भेद तत्त्व- 
जश्ञानविद्दीन मूखे जीव ही समझते हैं परन्तु ज्ञानिगण नहीं समझते 
है॥ ११०॥शक्ति और शक्तिमान्‌ में अभेद्श्ञान करनेवाले शानपारंगत 
तत्वशानी महापुरुष सात्तिक असेद ज्ञानके वलसे मुझको ही प्राप्त 
होते हैं। हे देवगण ! मैं ही ज्ञानी भक्तके सस्मुख पराभक्तिके द्वार 
अहम ईश विराद्रूपी जिभावमे प्रगट होती हे इसमें सम्देह नहां 
॥ १११-११३॥ हे देवगण ! थे तत्तज्ञानो शानी भक्त जो मेरे तत्तता- 


१ 
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श्रीशक्तिगीता । २१ 
तत्वातीत॑श्न में तत्व वुध्यन्ते साधु निजेरा। ! ॥ ११४ ॥ 
यां कदाचिदनाथन्तविराहपस्य धारिणीम । 
निरीक्षन्ते कदाचित्ु नानाशद्ञारमाखरम ॥ ११५ ॥ 
सुर मेडढुत रुप-सुपासीना निरल्तरम । 
देवा अनुभवन्त्येव श्ह्मानन्दमछोकिकम ॥ ११६ ॥ 
समराधिरथा; कदाचित्तु त्तातीते परात्परण । 
महात्मानश्र में तत्तं सम्पत्येतुं समीशते ॥ ११७॥ 
अधचिन्त्यं केवलड्रैतज्ञानठेचनगोचरम । 
दशामेतां समासा् मद्गक्ता ज्ञानिनोध्मरा। | ॥ ११८ ॥ 

, खरूपं मेषधिगच्छन्ति परमानन्द्सागरम्‌ । 
नात्र कश्नन सन्देहों विद्यते विवुधपभा! ! ॥ ११९ ॥ 
इति श्रीजक्तिगीतामूपनिपत्सु त्रह्मविद्यायां योगशा्र 
प्रहदेवीदेवसम्बादे शक्तिशक्तिमतोरमेद- 
थोगवर्णन नाम प्रथमोध्याय! | ' 


टनपकम पान पकाणा 


__+>-क0)9९0++ 


तीत परम तत्वकों भलीभांति जान जाते हैं मुझे कमी अनादि अनन्त 
विराटरुपधारिणी देखते है, कभी मेरे नाना श्ृृज्ञासमय अद्भुत सगुण 
हपमें भेरी उपासना करते हुए अलौकिक : ब्रह्मानन्द की निरन्तर 
अजुभव करते हैं. और कमी वे महात्मा सम्राधिख होकर मेरे 
वत्यातीत, कैवल अद्वैत शानविषयक अचिन्त्य प्ररमतत्वके अलुभव 
| समर्थ होते हैं। इस दशामे पहुंचकर दे देवतागण ! मेरे श्ञानी 
भक्तगण मेरे ही परमानन्द्‌ सागररूप स्वरूपको प्राप्त होते है 
इसमें कुछ भी सन्देद् नहीं है॥ ११४-११६ ॥ शी 
इस प्रकार भ्रीशक्तिगीतोपनिपदुके अह्मविद्यासस्वन्धि महादेवीदेव- 
सम्बादात्मक योगशाल्रका शक्ति और शक्तिमान्‌ का अभेद- 
योगवर्णन नामक प्रथम श्रध्याय समाप्त हुआ। 
__.....>/रन्रीजी "पी ची पी पिटियाककरेननम-ान, 
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२२ श्रीशक्तिगीता । 


मम ब  ज्नं_ 2 


वित्कलाविज्ञानयोगवर्णनम्‌ । 

नननसननमन»- न (>मपी वन ननाननान 

देवा ऊचु। 8.१ ॥ 
देवमातनगन्मातज्ञनिदे ! अ्क्मरूपिणि ! । 
नैवासीद्विदित किशित्सरुप ते यथार्थतः ॥ २ ॥ 
महामान्ये ! महादेवि ! महाहड्डारमोहिता। । 
किकर्॑व्यविमृद्ता वै अत आस्म पुरा वयम्‌ ॥ २३ ॥ 
अखण्डश्न तवादेत लरूप लन्मुखाम्बुजाव । ' 
निशम्याद्य बर्य मातः ! शक्तिशक्तिमतोस्तथा ॥ ४ ॥ 
अम्रेद ततु विज्ञाय'ते तत्ततज्ञानूलकप । 
तस्वज्ञानपत्तं दिष्यामन्त्ंष्टिमवाप्तुप ॥ ५ ॥ 
साम्पत सफल विज्यो निजास्तित्े न संशयः । 
इदानी दयया देवि | स्वकलावर्णने कुछ ॥ ६॥ , 
येन चानुभव करत भवत्याः सवेधा वयम्‌ । 
शकक्‍्तुयाम जगन्मात३ | कलारुपेण सबेतः ॥७ ॥ 


देवतागण बोले ॥ १॥ 

है देवजननी | हे जगज़ननी ! हे ब्रह्मरूपिणी ! हे शानदे ! हम“ 

, णोगोंकों आपका यथार्थलरूप कुछ भी विदित नहीं था॥ २॥ इस 
कारण है परममाननीया महादेवी ! हम अहड्ढारविभोहित होकर 
पहंले किकर्तव्यविमूढ़ हुआ करते थे ॥ ३॥दे मातः | आज आपके 
अखणड अह्वेत स्वरूपको आपके मुखारचिन्द्से सुनकर तथा शक्ति 
और शक्तिमान्म जो तत्वशानमूछक अम्ेद है उसको जानकर हमने 
तर्वशानजननी दिव्य श्रन्तरेष्टि प्राप्त की है॥४-५॥अब हम तिःसम्देह 
अपने श्रस्तित्वकों सफल समझते हैं -। है जगन्मातः | है देवी ! 
अब आप कृपा कर अपनी कल्ाओंका वर्णन कर जिससे हम सर्वन्न 
कलारूपसे आपको अद्जुभव करनेमें सर्वथा समर्थ होसके ॥ ६-७॥ 
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श्रीशक्तिगीता । २१ 


स्य्च्स्च्ल््स्स्ल्््््््ििि्िलललस्टल्लजलस सन सन>«५«>भ«9न>9«9>9+>०+०« 


महादेव्युवाच ॥ ८॥ 


हृत्यप्रपलेजाते४स्मेत्रिखिे सचराचरे । 
'अभिव्यक्ताअस्ि भो देवा! ! कलारुपेण स्वतः ॥ ९ ॥ 
पर दृश्यप्रपशस्तु नेवास्ते मयि निज्जरा! । 

गय्यास्ते पूर्णसद्रावः कलापोड्शकानित। ॥ १० ॥ 
चिद्गावानन्दभावों स्तः कलाएूणों व मस्यतः। 
कलापोड़शकोपेतसच्िदानन्दमय्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 

यतो$ह सचिदानन्दभावः पूर्णेश्य पूरिता । 

अन्तःपूर्णा वहि!पूर्णा पूर्णाओ्तोहरिस च सर्ववा ॥ १२ ॥ 
सब्चिदानन्दभावानां नम्वेकेककल्श्रयः । 
ह््यप्रपश्नपुक्नो5यं समुद्तोडखिकों मय ॥ १३ ॥ 
एतास्तिसल्रिभावानां विश्व व्याइतुवते कछाः । 
आपषदेविकमाध्यात्म रुप पृललाधपरिमौतिकप ॥ १४ ॥ 


/3५ ७ १३०७० ७ 3०७३ ७० कक. पषा+७#-# हम, 


महादेवी बोली ॥ ८॥ 


हे देवतागण ! में ही कलारूपसे इस सारे चराचर दृश्य प्रपश्न- 

, समूहमें व्यापक रुपसे प्रकर हूं ॥0॥ परन्तु मुझमें दृश्यप्रपञ्च नहीं है । 
मुभम है देवगण | सोलह कल्लाओंसे पूर्ण सद्भाव,सोलह कलाओसे पूर्ण 
चिहक्लाच भर सोलह फलाओसे पूर्ण आनन्द्भाव विद्यमान है; इसलिये 
में पोडशकलछाओंसे युक्त सब्िदानन्द्खरूपा हूं॥ १०-११॥ मुझमें 
पूर्ण सब्चिदानन्दभात्र विद्यमान है इसलिये मैं अन्तःपूर्ण बहिःपूर्ण 
तथा सथ भप्रकारसे पूर्ण हूं॥१५॥ मेरी सद्भावकी एक कला, 
चिद्धावकी एक कला और आनन्द्भावकी एक कलामात्रसे ही यह 
"सारा दृश्य प्रपश्व उत्पन्न हुआ है ॥१५॥ ये ही तीन कलाएँ अध्यात्म, 
और अधिभूत रूप धारण करके जगत व्याप्त हैं ॥ १४॥ 
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8 श्रीशक्तिगीता । 


डी डज लीड ज++त+ " ब््व्च्वच्ब््य्ल््ल्ल्य््श्य्य्य्््लं्््च््७््खलसय्य््य्य्य्य्स्यसलल्स्ल्लसिडड 


आध्यात्मिक्य/ कला; सर्वा मम पोड़शसहरूयका । 
: प्रपृग्यैन्ते शिवेजतोडसो मह्योदिजगदगुरु। ॥ १५॥ 
_मत्कछा आधिदेविकयः प्रपूय्थन्ते यतो हरो । 
अतो देवादिदेवो5य विश्वस्मिन्‌ विष्णुरुच्यतते ॥ १८ ॥ 
मपावतारसद्भोषपि विष्णंशरेव जायते । 
विधौ पोड़श पृश्यन्ते ्नधिभूतकला मम ॥ १७ ॥ 
अतः प्रजापतीनाश्राउसावस्त्यादि! पितापह) । 
ममाध्यात्मकलानाथ्व पोड़शानां पुराप्मराः | ॥ १८ ॥ 
भूत्वा सप्तार्पिव्गंणु विकाशो याति हेतुताम । 
अनेकेपां महर्षीणां ज्ञानविस्तारकारिणाम ॥ १९ ॥ 
कल्ाबिशेषमेतासां सन्दधाना वितन्वते । 
अवतीय्यर्षयों ज्ञान छोकानेत्य चतुर्दश || २० ॥ 
समासाद्या55पिदेवीमं कछाः पोड़्शसदख्यकाः । 
बसवो5णे यमेन्द्रो च रुद्रा एकादशामरा) ! ॥ २९ ॥ 


आजा जज चल+ जल तप जज ना 


मेरी आध्यात्मिक पोड़श कलाओकी पूर्णता शिवमें प्रकाशित दोनेसे 
ये सब ऋषियोंके आदि और जगतके शुरु हैँ. ॥ १५॥ मेरी अधिदैच 
कलाओंकी पूर्णता विष्मुमे होनेसे ये संसारमें देवादिदेव कहे जाते 
हैं ॥ १६॥ इसीलिये भेरे अवतारसमूह विष्णुके अंशसे ही,आविर्भूत 
होते हैं । मेरी अधिभूत कलाओकी पूर्णता बह्मामें है इस कारण ये 
प्रजापतिश्के आदि और पितामह कहे जाते हैं। है देवगण,! भेरी 
अध्यात्म पोड़श कलाओका विकाश प्रथम सप्त्ियौँमे होकर शानके 
' चालक नाना ऋषियोका कारण बनता है ॥ १७-१९ ॥ ऋषियोके 
अवतारगण सेरी इन कलाओंमेंसे विशेष २ कलाओंकों धारण 
करके चंतुदश भुचनमे शानंका विस्तार करते हैं ॥ २० ॥ हे . 
देवगण ! मेरी अधिदेव पोडश कलाओको प्राप्त करके अष्टबसु, ' 
एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, यम श्रौर इन्द्र ये तेतीस देवता 
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' श्रीभक्तिगीता । -२५ 
द्रादशादित्यसम्मिश्रा देवाखिशवत्रयस्तथा । 
प्रादुभेवन्त्यमी सत्बे नित्या नेमित्तिकास्ततः || २२ ॥ 
व्यवस्थां कृम्मराज्यस्य प्राहुभूय प्रकुतते । 
अनेके पितरश्रेव ये प्रभापतयो दश || २३ ॥| 
पोड़शालम्ब्य कु्वैन्ति तेडधिभूतकलछा मम । 
- नानावैित्रयपूर्णाया:  सूष्टेरस्था व्यवस्थितिम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्तिक लेश्व मे नेतुं नितरामग्रगामिनः । 
व्याप्ताप्यस्यां कलारुपाज्जगंत्यां सबेतः धरा! ! ॥ २५ ॥ 


अद्वितीया5हमेकारिम श॒द्धा बुद्धा च शाखती । 
सीमा! नास्त्येव भो देवाः ! कलाविश्लेपणर्य में | २६ ॥ 


शक्तेमैथ्यवरतिए्ठन्त कलाः पोड़श सर्वदा । 

अतो5ह स्वेशक्तीनामस्म्याधारसंरूपिणी || २७ ॥ 
कलारुपे; कछापूर्णा शक्ति! सा मेहछलुते जगत । 
तस्थासतासां कलानान्तु वित्त भेदाननेकश! ॥ २८ ॥ 
ममेबेका कहा शक्तेर॒द्गिज्जेषु विकाशते। 

स्वेदजेपु कलादेतमण्डजेषु कलात्रयम्‌ ॥ २९ ॥ 


अल ककनमपकप्कम्मक३+ नकल पक 
रा 


लिबजज-+--+ *++त_+++>त/त+ न *+++5 


कज्जजाया+ 


तथा अनेक नित्य नेम्रित्तिक देवता प्रकट होकर कम्मराज्यकी खुब्य 
बसा फेरते है। इसी प्रकार मेरी अधिभूत पोड़श कल्लाओंको भ्रवलम्बन 
करके दश प्रजापति ओर नाना पितृगर्ण प्रकट होकर नानाविचित्रता 
पूर्ण सश्टिकी खु्यचला करते है॥२१-२४॥ ओर मज्ुष्योको मेरी ओर 
निरन्तर अग्नसर करते हैं। है देवतागण [ में कलारुपिणी होकर इस 
जगतमे व्याप्त होने पर भी एक श्रद्धितीय शुद्ध बुद्ध और नित्य हूं। मेरी 
कलाओके विश्लेषणका पार नहीं है ॥२४-२६॥ मुझम शक्तिकी षोड़श.' 
कला स्वदा विद्यमान है.इसलिये में सब शक्तियोंकी आधारस्वरुप 

: हं॥२०। कलाओसे पूर्ण वही भेरी शक्ति कलोरुपसे जगतूमें परिव्याप्त 

“ है।डस शक्तिकी उन कछाओंके अनेक भेद्‌ हैं सो आनो ॥ २८ ॥ मेरी. 

शक्तिकी एक कलाका उद्धिज्ञमें, स्वेदजमं दो कंलाओंका, अएडजम 

हे हे ; 
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२६ श्रीशक्तिगीता । 


निज सिलाओनी लक 


चतस्रश्व कला भान्ति जरायुजगणेडखिले। 
पश्चकोपप्रपूर्णलान्मत्येपु पायशोउ्मरां। ! १ १० ॥ 
आकलापश्चकादए कला नूंने चकासति | 

नवारभ्य कला यावत्वोड़श मे यथायथम्‌ ॥ ३१ ॥ . 
सम्बिकाब्यावतारेषु नानाकेन््रोद्मबेषु च) » , .“#॥./ 
कुत्रचिन्म प्रपृस्थैन्तेजवतारे पूर्णसंत्के ॥ २२॥ 
पच्छक्ते पोड़शानान्तु कलानामस्ति पूर्णता । 
पदाज्ञारुपधर्म्मेंउतो जैयो धम्मः सनातनः ॥ ३३२३ ॥ 
असरुम्यतः सब्वेधम्माणामाश्रयस्थलमृत्तमम्‌ ) ' 
स्थूलसृक्ष्मात्मक विश्व समरत सचराचरम्‌ ॥- २४ ॥॥ 
मदादेशात्मको धम्मों निसमेव विभत्ति सः। ...“# 
धर्म्मशक्तेहिं मे पूणो! कलाः पोड़शर्सझ्यका! ॥ ३५॥ 
आस्येजातीयपर्म्मेषु विद्चन्ते विवुषषभाः|। 
आय्यंजातिरतो5न्यासामस्त्यादः शिक्षकों गुर ॥ २६॥ _ 


तीन कल्लाओंका और सब जशयुजोमें चार कलाआंका विकाश होता 
है। हे देवगण ! पश्चकोषके पू्णे अधिकारी होनेके कारण मलु्ोर्मे 
पांच कलाओसे लेकर आठ कलाओ तकका विकाश होता है और 
साधारणतः नाना केन्द्रोसे आविभूत मेरे अवतारमे नवसे लेकर सोलह 
कलाओका यथावश्यक विकाश होकर किसी पूर्णावतारमे, सोलह 
कलाएँ पूर्ण विकसित होती हैं ॥ २६-३२॥ मेरी शक्तिकी पोडशकलाओकी 
पूर्णता मेरी आज्ञारुपी धस्ममे विद्यमान है इसीकारण धम्मंको सनातन ॒' 
जानना उचितद॥ ३३ ॥इसीलिये मैं सब धंस्मौंकी उत्तम ओश्रयखल 
ई औए इसीसे मेरी आज्ञारूपी घर्स्मही: स्थूलसूचमात्मक तथा खाबे- 
' “रजज्मात्मक समस्त जगतका सब्बंदा धारक है। मेये धम्मैशक्रिकी , 
पूरी धोड़श कलाएँ श्राय्य जातिके खधरसममे विद्यम्रान हैं; इसलिये 
आय्येजाति - जगत॒की अन्यात्य जातियोकी आदि. शिक्षक तथा 
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+ श्रीशक्तिगीता । २७ 


आर्यपर्ममोवन्यधर्म्माणां जनक पाठकोडसति च। 
'नात्र कश्वन सन्देहों विद्यतेडदितिनन्दना! | ॥ ३७॥ 

यज्ञों दान तपश्चेति धर्माड्रजरयमेव हि। 

मोक्षदं स्याह्पूर्ण सदृद्ध॑यद क्रमश! कछाः ॥ ३८ ॥ 

धर्म! किन्तु कहानाअ साहास्यात्सम्पिभज्यते । 
ैकाड्रोपाडपुमेपु सम्परदायत्रजेपापि ॥ ३९ ॥ 

विधत्तेडभ्युदयशैप नृणां नानाधिकारिणाम । 
 धारिकाया द्विधा मित्रा धमोशक्तेः कला; घुरा। |॥ ४० ॥ , 

सत्रहत्त्यात्मकं नून॑ निदत्त्यात्मकमेव व । 

नारीधरम्म नृपर्म्मश्न न्यस्यन्तीह एथकृतया ॥ ४१ ॥, 

प्रदृत्यात्मकपमास्य संस्थाप्यादरीमुत्तमम्‌ । 

नन्वह विष्णुरूपेण धम्पीद्‌ वर्णाअ्रमामिधान्‌ ॥ ४२ ॥ 

मानव! पालयन्तीह पुक्तेस्तानास्पदं नये । 

भूयः शम्भुस्रर्पेण ययावर्णाश्रम शने! ॥ ४३ ॥ 


शुरु है और श्रार्य्य धर्मम अन्यात्य धस्मोका जनक तथा -पालक 
है, हे देवतागण ! इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥३४-३७॥ यद्यपि 
यज्ञ, तप और दान येही धर्म्मके तीन अक्ञ क्रमशः धर्म्मकल्ाओंकी 
अभिवृद्धि करते हुए पूर्णताको प्राप्त होकर मुक्मिप्रद होते है॥ ३८ ॥ 
किन्तु धर्म्म अपनी कलाओंकी सहायतासे अनेक अंग उपांग ' 
और छम्पदायोम विभक्त होकर विभिन्न प्रकाके अधिकारियोंका 
अश्युद्य करता है । दे देवतागण ! धम्मंकी धारिका शक्तिकी 
पूर्णजला दो भागोंगें विभक्त होकर प्रवृत्ति तथा निदत्तिमूलक 
पुरुषधर्म और नारीधर्मको अलग २ सापन करती है ॥ ३५-४१ 
में ही बिष्णुरूपसे प्रवृत्तिधस्मेका उत्तम आदश खापन करके मुष्योको 
स्ववर्णा्रमधरस्मंका पालन कराती हुई उनको केवल्यपदकी ओर 
अग्रसर करती हूं और मेंही पुनः शिवरूपसे वर्णाश्रमधर्म्मके अनु 
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२८ .... श्रीवक्तिगीता। . 


निदत््यात्मकपम्मस्य सत्यध्वपरिदशिका । 

पन्‍्धान दुगम मुक्तेः कु्जे5ह सुगम ट्रंतम ॥ ४४ ॥ 
उरपदिष्टे अतो वेदेरुपास्तिध्यौनमप्यहों । 
मज्जगद्गुरुरुपस्थ शिवविप्युस्वरुपयों; ॥ ४५ ॥ 
नारीधम्मौयमप्येव मत्वरूपत्रय मुरा। | । 
ग्राह्ममादर्शरूपेण विश्वकल्याणसम्पूदे ॥ ४६ ॥ 
अहमेव महामाया प्रोच्ये भेदविवण्जिता । 

गौरी प्रेमप्रधानाईह दुर्गा शक्तिप्रधानिका ॥ ४७ ॥ 
एतह्पत्रये मूने सती मारी विभत्लहों |. ,.|: 
पुण्ये भारतबर्ष5स्मिन्याय्यजाता प्रजायते ॥ '४८ ॥ 
आय्येजातों हि नारीणामादशः परमः सती । 
जगन्माता महामाया प्रह्म्शक्तिः सनातनी ॥ ४९ ॥ 
परब्रह्मणि सा नित्यभव लीना यतो5स्तिता । 

तस्या भाति पृथइनातोडद्वितीय॑ त्रह्म निर्ुणम्‌ ॥ ५० ॥ 


[] वरमनाअकके, 
ब्जजजजल जन. 


सार शनेः शनेः निवृत्तिधर््मकी पथप्रदर्शक वनकर कठिन मुक्तिपथको 
शीघ्र सरल करती हूं॥ ४२-४४ ॥ इसी कारण मेरे जगंदरुस्वरूपकी 
उपासना और ध्यान इन्हीं विष्ण और शिवरूपम करनेकी आज्ञा 
चेदने दी है॥ ४५ ॥ है देवतागण | नारीधर्म्मकरेलिये भी मेरे तीन 
खरूप आदर्शरूपसे जगतकल्याणा्थ अवलम्बनीय हैं ॥ ४६॥ भेद्‌- 
रहित रुपसे मेंही महामाया, प्रेमप्रंधाना मेंही गोरी और शक्तिप्रधाना 
मैंदी हुर्गा कही जाती हूं ॥ ४७ ॥ जो सत्ती नारी पवित्र भारतवर्ष 
और आय्यज्ञातिमे उत्पन्न होती है, बह इन तीनो स्वरूपोकों अवश्य 
धारण करती है ॥ ४८ ॥ आय्यैज्ञातिस ल्लियौकी परम आदर्शरूपा 
जगरन्माता महामाया सनातनी त्रह्मशक्ति सती देवी हैं ॥ ४६ ॥ पे इस 
प्रकारसे परतह्ममें छीन.रहती हैं कि, उनका अस्तित्व अरूग नहीं 
विद्ति होता है इसी कारण ब्रह्म निर्गेश और अद्वितीय हैं॥५०॥ 
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श्रीज्षक्तिगीता | २९ 


गत्तिग क्तिमतो मंद वदन्ति परमार्थतः | 
अभेदआञानुपत्यन्ति योगिनस्तत्तदाशिन! ॥ ५१ ॥ 
सम्रेग्णेव सती नारी यथा ब्रह्मण्यहं तथा । 

प्ो तम्मयतामेस पुरुष प्रषयत ॥| ५२ ॥ 
प्रेग्णो5स्ति तिविधों भेदस्तत्राद्य; से ममरेत्ययम्‌ । 
अह तस्येत्ययं मध्य/ सो5हमस्मीति चान्तिम/ ॥ ५१ ॥ 
इहंद्रितदशायां हि स्ानुमरत्येकगोचरः । 

ब्रह्मणस्तस्य शक्तेश्व भेदाभावः प्रसिध्याति ॥ ५४ ॥ 
दाम्पत्प्रेम्ण एवपा दरक्षा सत्बोत्तमा मता। 
ट्वैतसडकुलसंसारे पेमाउ्यमतिदुर्लम। ॥ ५५ ॥ 
परमजानजननी महामायेत्र सर्वथा। 
सर्वोत्तमपतिप्रेम्ण आदशों विद्यते खत ॥ ५६ ॥ 


ली ज तजी।ल3ल ताज +त+ “जा +ौ+++++++*' 


नल नल 


शक्तिमान ब्रह्म और त्रह्मशक्ति महामाया, इन दोनोमे भेद यद्यपि कहा 
ज्ञाता है परन्तु वस्तुतः तत्त्वदर्शी योगीलोग दोनोम अभेद देखते है 
॥ ११॥ जिस प्रकार अह्मशक्ति ब्रह्मम अमेदभावसे, लीन रहती है, 
उसी प्रकार सती स्री उत्तम प्रेमके द्वार पतिम तत्मयता 
प्राप्त होकर पुरुपत्वकी थ्राप्त होजाती है ॥ ५२ ॥ प्रेम के 
तीन भेद है. | उनमें से पहला “ वे मेरे हैँ” यह है, “ में 
उनकी हूँ ” यह मध्यम भर्थात्‌ द्वितीय है और “बे में हूं ” अर्थात्‌ 
थे और में एकद्दी हूं यह अन्तिम है ॥ ५३ ॥ इस अन्तिम प्रममे 
अद्वैत दशा होती है, जिसमें स्वानुभवमात्रगम्य ब्रह्म और उनकी 
शक्तिका भेदाभाव ( अभिन्नता ) सिद्ध होता है ॥ ५४ ॥ यही दाम्प- 
स्यप्रेमकी सर्वोच्तम दशा मानी गई है। द्वेतभावपूर्ण संसार में... 
यह प्रेम अति हुलेंभ है ॥५४ ५ परमज्ञानकी जननी महामाया * 
ही सब प्रकार से सब्धोत्तम 'पति-प्रेम की स्वतः आदशेरूपा हद 
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१० श्रीश्क्तिगीता । 

सती द्वेतदशायां हि शिवहद्रासिनी शिवा | 
नाय्यौदशो5स्ति तद॒दुर्गां देवीपु परमा मता ॥ ५७ ॥ 
से ममेत्यहमस्थोति परिशुद्धे उभे दशे । 


[६ मी »- अभि | 


चारित्रे विमले तस्था। शिवायाः पूणेतां गते ॥ ०८ ॥ 
अहमस्य भवामीति पिज्ञानस्यानुसारतः । 

सतीभावे सदा गोरी विद्वारूपद विद्यते ॥ ५० ॥ 
अत एवं च सा देवी पतिनिष्ठा पतित्रता । 

पत्युनिन्दां निशम्येव स्वकीयं वपुरयजत्‌ ॥ ६० ॥ . 
अनन्यप्रणयेनेव शिवे तह्ममये शिवा |, ह 
विद्यास्वरुपा सा देवी वरतेते विमलाशया ॥ ६१ ॥ 
सब्पेशक्तिमयी दुगों स ममास्तीति वोधतः । 

ब्रह्मणो निखिला शक्ति) स्वतस्तत्र प्रकाशते ॥ ६२ ॥ 
कार्रिकेयों वलेशोझतो गणेशो बुद्धयधीखरः । 
लक्ष्मीरनेश्वरी विद्याधीववरी च सरखती ॥ ६३ ॥ 


॥ ५६॥ ( दास्पत्यप्रेममें ये ही तीन रीतियाँ प्रेंमकी सर्वोत्तम 
कही गई हैं) शिवहठ्ासिनी सती शिवा छ्वेतदशा में नारी जाति 
की आदरश रूपा है, इसी कारण देवियोमे दुर्गा श्रेष्ट मानी गई हैं 
॥५७॥ “ वे मेरे हैं ” और “ मैं उनकी हूं » ये दोनों परिशुद्ध 
दशाएं उन शिवाके विमल चरित्र पूर्णताकों प्राप्त हुई हैं॥ ५८॥ 
“में उनकी हूं! इस विज्ञान के अनुसार सतीभावम गौरी सदा विद्या- 
रूपाही है॥ १९॥ इसी कारण उन पतिनिष्ठा पतित्रता देवीने पति- 
की निन्‍्दा सुनते ही अपना शरीर त्याग कर दिया था ॥ ६० ॥ ब्रहा- 
मय शिव अनन्य प्रेमसे ही परम पविन्रा विद्यास्वरूपा वे शिवा 
देवी विद्यमान रहती हैं ॥ ६१ ॥ “ वे मेरे हैं » इस शानसे ट॒र्गा बहा- 
शक्तिमयी है । उनमें ब्रक्ककी सकल शक्तियां स्वतः प्रकाशित होती 
हैं | ६२ ॥ इसी कारण बल्लाधीश फात्तिकेय, चुद्धयधीश्वर गणेश 

धन्ेश्वरी लघ्मी और विद्याधीश्वरी सरस्वती उनकी सन्तान हैं 


सनम नम 
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| हु 
+... श्रीगृक्तिगाता। ११ 
७ऋछ ऋऋ###&<:555::::2222240 0:32 अ अब 
. तस्पास्सन्ति मुतारतस्यां राजन स्वशक्तयः । 
बलबुद्धिधनजञानरुपापत्यप्रभावतः ॥ ६४ ॥ 
सती गोरी पृथक पत्ुः सत्ताशुन्याउस्ति तन्‍्मयी। 
दुर्गा तु पंतिसम्बन्धाव सर्वशक्तिमयी स्थिता ॥ ४५ ॥ 
. एव गोरी च दुर्गा ये धर्म्मोदर्शों यतस्ततः । 
आय्यनारीगणादशों जगन्मान्यों न चान्यथा ॥ ६६ ॥ 
'नूणां प्रदत्तिपमीस्य गाईरथ्ये पूर्णता यथा। ' 
' एवं निदत्तिथम्मेस्य सन्न्यासाक्षम उज्ज्जहे ॥ ६७॥ 
तथेव गृहिणीपम्में प्रहत्तेः पृणता रिथता ।' 
एवं निद॒त्तिधमेस्य व्ारीणां विधवात्रते ॥ ६८ ॥ 
न्यूनाधिक्येन सर्वत्र का यद्यपि मे-सुराः |। 
स्बेपागेव धर्म्मीणामड़ोपाड्रेषु जाग्राति ॥ ६९ ॥ 
तामसे5ख्रन्नमे न्यूना राजसे तु ततोइपिका । । 
कहा धर्सार्य विद्यन्ते पूर्मैन्ते सालिके खत; ॥ ७० ॥ 


बल्ल, बुद्धि, धन और ,ज्ञानरुपी अपल्योके  प्रभावसे उनमें 
सब शक्तियां विराजमान हैं ॥ ६३-६४॥ सती गौरी पतिसे प्रथक्‌ 
अपनी सत्ता नहीं रखती वे तन्‍्मयी हैं अर्थात्‌ पतिमें तस्मयता-' 
को प्राप्त हैं; परन्तु हुर्गा देवी पतिके सम्बन्ध से सर्वशक्तिमयी 
होकर खित हैं ॥६५॥येही गौरी और ढुर्गा नारीधर्मकी आदर्श रूपा हैं 
इसी कारण आं्यैनारियोंका आ्रादर्श ही जगतमें माननीय है ॥ ६६॥ 
है मज॒ुथोके अवृत्तिधर्मकी पूर्णता गृहखाश्रममें और निवृत्ति- - 
धम्मकी पूर्णता उज्ज्वक्ष सन्यासाभ्रममें होती है॥६७॥ वैसेही , 
गृहिणीधर्मम ल्लियोके प्रदृत्तिधर्मकी पृर्णता स्थित है और स््रियोके 
निवृत्तिधमकी पूर्णता विधवाज्रतमे होती है ॥ ६८ ॥हैदेवगण | यद्यपि ' 
: मेरी कला थोड़ी बहुत सब धर्मके अह्व उपाडोम स्थित है ॥ ६६॥ 
किंतु ' धमंके तामलिक अंग उपाड़ो 'में मेरी थोड़ी कछा विद्य- 
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२२. -. श्रीशक्तिगीता। 
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पुनरादत्तिशून्ये तत्केवस्यें दातुमीशते ॥ ७१ ॥ 
तिथिष्वन्यासु सर्व्वाप्ु द्वितीयादिपु निज्भरा। !। 
विवर्द्धयत्‌ कला; स्वीया! छक्लपक्षे यथा गगी ॥ ७२ ॥ 
पू्यते पोणमास्यां हि कलापोड्शकेन च॥.' 
नारीरुपे तथा देवा; ! कला। पोड़शका मम ॥ ७१॥ 
विकाओ क्रमशों रूब्ध्वा पोड़स्यां हि प्रपू््यते । 

अस्त्येवं सान्तिको पम्मों विशिष्ठ: सर्वशक्तितः ॥ ७४ ॥ 
वर्णधर्मों प्रपूर्णले प्रदतिरोधके सति । 
धाम्मिकखकलानां में साधिभौतिकश॒ुद्धिकम्‌ ॥ ७५ ॥ 
आलज्ञानापिकारितं आह्मणेपृपजायते । 
एवमाश्रमधमेंठपि निवृत्ते! पोषके छुभे ॥ ७६ ॥ 

विकाओं क्रमणों गत्वा कलापोड़शर्क मगर । 

सव्‌ सन्नयासाश्रमे पूर्ण योगिनस्तत्त्वेदिन!-॥ ७७ ॥ 


मम पलक अल 5 कक कक 7 52042: लिरत 
मान है, राजसिक अज्ञ उपाज्ञैमे उससे अधिक कल्ला विद्यमान है और 
सार्विक अंग उपांगोमे मेरी पूर्ण पोडशकछा पूर्ण होकर धार्मिकोको 

- हे देवगण | पुनराजृत्तिशत्य मुक्ति देनेमे अवश्य समर्थ होती हैँ 
॥ ७५-७१ ॥ हे देवतागण ! जिस प्रकार शुक्लपक्षमें चन्द्रमा द्विती- 
यादि अन्यान्य सब तिथियोमे अपनी कलाओको वढ़ाता हुआ पूर्णिमा 
के दिन सोलह कलाओसे पूर्ण हो जाता है उस्री प्रकार भेरी सोलह 
कलाएं स्वियोमे क्रमशः विकाश प्राप्त करती हुईं घोडशी में ( सोलह 
चषकी ख्त्रीमे ) पूर्ण हो जाती है सात्तविक धर्म भी उसी प्रकार सथ 
शक्तियौसे पूर्ण ॥ ७२-७४ ॥ भवृत्तिरोधक वर्णधम्ममे मेरे धार्मिक 
कल्नाओंका पूर्ण विकाश होज्ाने पर ब्राह्मणवर्णमं आधिभौतिक 
शुद्धिके साथ २ आत्मशानका अधिकार प्राप्त होजाता है | उसी 
प्रकार कल पचित्र आश्रमधस्म॑में मेरी पोडश कलाओंका 
क्रमशः विकाशदोते २ अंतर्म सन्‍्यासाभ्रममें जीव॑न्मुक्तिपद्को प्राप्त 


कि: 
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श्रीशक्तिगीता ।' ३३ 


जीवन्युक्तयारपद॑ नीत्वा नयते मत्स्वरूपताम | 
वर्णधरम्में ममैबाय गोरीदुर्गासतरुपयों! ॥ ७८ ॥ 
आदर; प्रकृटीभूय नारीदेंहेप मानवात्‌ । 

विधत्ते नितरां देवा: | कतक्ृत्यान्न संशय! ॥ ७९ ॥| 
एचमाश्रमधमे5पि विद्यास्पधरा हहम्‌ । 

प्रादुरय प्रवच्छामि शान्ते मानसमन्दिरे ॥ ८० ॥ 
निःश्रेयर्स मनुष्येभ्यो5्भ्युदयश्न निरन्तरम्‌ । 
जीवन्मुक्ता महात्मानः सन्न्यासाभ्रमर्वात्तन! ॥ ८१ ॥ 
विखमेव खरूप में ज्ञालोति.प्रथम धुराः !। 

/ सद्गावस्य निमज्ञन्ति सम्पूर्णाप कलाखहो ॥ ८२ ॥ 
विश्वरुपाश्व मामेव विदिता तदनन्तरम्‌ । 
कलापोड्गकोपेत परमानन्दसागरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
नितान्तमवगाहन्ते सायुज्ये यन्ति मे तत। । 
मत्सायुज्यदशामेत्य पूर्ण चिह्रावमाश्रिता: ॥ ८४ ॥ 


जनक जज नल डी घन जन जज है घ४४:ूघप्त5 


कराकर तत्त्वज्ञानी योगीको मेरे स्वरूपको प्राप्त करा देता है । वर्ण- 
धर्ममं भेरे ही गौरी और डु्गांके स्वर्पीका आदर्श नारीरूपमे प्रकट 
होकर मनु्ोको कृतंछ॒लय करता है, हे देवगण ! इसमें सन्देह नहीं 
॥७५-७६॥उसी प्रकार आश्रम धर्म्मम भी मैंदी विद्यारपसे महुथोके 
शान्त मानसमंदिरम प्रकट होकर उनको निरन्तर ,अभ्युद्य और 
लिःभ्रेयस प्रदान करती हूं। हे देवगण ! सन्ल्यासाअमर्म जीवन्मुक्त 
मेहापुरुष प्रथम जगत॒कों ही मेरा स्वरुप , जानकर मेरे सद्भावकी 
पूर्ण कलाओम निम्जञन करता हैं | तदन्तर मुझको ही जगद्रप . 
- जानकर पोड़शकलापूर्ण परमानन्दसागरमें अ्रवगाहन करता रहता है ' 

और  अन्तम मेरी सायुज्य दशाको भराप्त करके मेरे पूर्ण चिक्लावके 
; । ा 
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३४ श्रीशक्तिगीता । 


सम्प्राप्य ब्रह्मसायुज्यं कहृतकृसा मवन्ति ते । 
, खकलानां रहस्यम्वे प्ोक्त गृहतमें मया ॥ ८५ ॥ 
अन्तिके भवतां देवा; ! नानावैचिब्यसंकुलम्‌। 
अतीब यद्धि दुगयं गुल्मादगुद्मतरं तथा ॥ ८६॥ 
भवत्स्नेहवशादेवाः ! साम्प्त सम्प्रकाशितम । 
एतच्छूल्ा विदिला च लप्स्यन्ते साधका। शिवम्‌ ॥ ८७॥ 


गति श्रीशक्तिगीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगगास्त्रे 
महादेवीदेवसम्बादे चित्कलाविज्ञानयोग- 
वर्णन नाम द्वितीयो5थ्याय। । 
नम अमल 


आश्रयसे ब्रह्मसायुज््य को प्राप्त करके कृतक॒तय हो जाता है। 
है देवतागण ] मैंने अतिगरूढ़तम अत्यन्त विचित्रतापूणे अपनी 
कलाओका रहस्य आपलोगोके समीप वर्णन किया जो अत्यन्त ठुज्षेय 
और अत्यन्त गोपनीय है, हे देवगण ] आपके . स्नेहसे मेंने इस 
समय इसका प्रकाश किया है। इसको सुन और जानकर साधक 
परम कल्याण प्राप्त करेंगे ॥ ८०-८७ ॥ 


इस प्रकार भ्रीशक्तिगीतोपनिषदुके प्रह्मविद्यासम्वन्धि महा- 
देवीदेवसम्वादात्मक योगशात््रका चित्कलाविशनयोग- 
वर्णननामक हितीय श्रध्याय समाप्त हुआ । 
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श्रीशक्तिगीता-। | 


कु सम्याजकभाषकयध्यकफन्यपकरराभ कमल कृषक“ करना 
हकन्‍ी> 3० ७ 3 पन्‍ीर 3ल न नीयत पमीजन जा ७ 


वेदकाण्ड्रययोगविज्ञानवर्णनम्‌ । 


ह देवा ऊचु।॥ १॥ 
वेदमातजंगन्मातमेहायोगेश्वरेखारि ! । 
विज्ञानं ते समाकृष्ये चित्कलागोचरं ननु | २॥ 

' दरन्मीलिता5स्मार्क दिव्या दाशैनिकी हृतम्‌। 
साम्पत ते महादाव | वाह्याउभ्यन्तरतों वयम्‌ || ३ ॥ 
श्रोतु दिदक्षेयच्छामों वेदकाण्ड्रयस्य वे । 
विज्ञान दुर्गंम योग-रहर्य॑ दुर्लभ तथा ॥ ४ ॥ 
को योगो वेदविज्ञानेस्तत्सम्बन्धश् कीहशः । 
विस्तराद्रणयिल्वेतत्कृतकृत्यान कुरुष ना ॥,५ ॥ 

महादेव्युवाच ॥ ३ ॥ ४ 
असयहं शक्तिस्पेण योगशक्तिः मुरोत्तमाः | । 
सा कम्मोंपासनाज्ञान-काण्डत्रयविधानत! || ७ |! 
त्रिविधिरधिक्रारेहिं योगशक्तिस्रिधा मता।... 


देवतागण वोढे ॥ १ ॥ हे 
है जगन्मातः ! हे वेद्जननि ! हे भहायोगेश्वरोंकी ईश्वरि! 
आपकी चित्कलाका विज्ञान सुनकर हमारे दार्शनिक नेत्र एकाएक 
खुल गये है ।.अब हम आपको भीतर और बाहर देखनेकी इच्छासे 
बेदके कारउत्रयका  ढुर्गम विज्ञान और थोगकां डुलंभ रहस्य 
छुननेकी इच्छा करते हैँ ॥ २-४ | योग किसको कहते है ? और 
“-बेदविज्ञानके साथ उसका क्या सम्बन्ध है ? इसको चित्तारसे वर्णन 
करके हमको कतक्ृल्य कीजिये ॥ ४ ॥ 
। महादेवी वोलीं ॥ ६ ॥ 
हे देवश्रेटगण ! में ही शक्तिरुपसे योगशर्क्ति हूँ । वह येगशक्ति 
त्रिविध अधिकारमेद्से कर्म, उपासना और ज्ञानकाएंडके अजुसार 


नल 
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३६ श्रीशक्तिगीता । 


यदेतरलक्षणं गीते योग; कर्मामु कोशछूम्‌ ॥ ८ ॥ 

, तन्मून॑ कम्मैकाण्डीय-योगलक्षणमीरितम्‌ । 
चित्तवृत्तिनिरोधो वै योग एतद्धि लक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
बिज्ञेय सवेधोपास्ति-काण्डयोगस्य निज्जेरा) ! । 

_ अज्ञानजनितोपा्ि निःशिपमपनोत्र. हि ॥ १० ॥ 
एकल्वप्तिपत्तियाँ योग) स्यान्छिवजीवयो: । 
अस्त्येतजज्ञानकाण्डीय-योगलक्षणमद्गुतम ॥ १९ ॥ 
त्रयाणामिह काण्डानामुक्तानामनुरोधतः ।' । 
बैविध्यं धारणायाश्र जानीत सुरसत्तमा; | ॥ १२ ॥ 
भावयन्तः कर्म्मतत्त्वं परामक्त्यधिकारिणः । 
अस्त्यवैतज्जगढ़झ धारणामीदृर्शी मम ॥ १३॥ 
सर्वथा सर्वदा देवा; ! कुर्वते कम्भयोगिनः । 
मत्पराभक्तिनिष्णाता मद्बक्ता योगिनां वराः ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मेवास्ते जगत्सव्बमिति धारणयाइनिशम । , 

महात्मानो निरीक्षन्ते विश्वास्मिन्‌ मुरसत्तमा। ! ॥ १५॥ 


(44०५9-०.-+++-+न---े बेसन जनम «2++-मन+न-«७ भर क 


तीन भ्रकारकी है | झुकोशरूपूर्ण कर्ममको योग कहते हैं, य 
फम्मंकारडफा लक्षण है; चित्तदृत्तिनिरोप्त करमेको योग कहते ६; 

हे देवतागण ! यह लक्षण सर्वधा उपासनाकाएडका जानो और 
अज्ञानजनित उपाधिको निःशेप हटाकर जीवात्मा और परमात्माको 
एकीकरण करनेको योग कहते हैं, यह ज्ञानकाएडका अद्भुत लक्षण 
है॥ ७-११॥ हे देवभ्रेष्ठो ! इंसी कांरण इन तीनों कारडोके अलु- 
सार मेरी धारणा भी तीन प्रकारकी जानो॥१९ हे देवश्रेष्ठो ! कम्मके 
तस्वदर्शी मेरी.परामक्तिके अधिकारी कर्म्मंयोगीगण “जगत्‌ ही ब्रह्म * 
है » भेरी ऐसी धारणा सर्चदा सब्बंधा करते हैं, “ब्रह्म ही जगव्‌ है” ' ! 
ऐसी धारणासे मेरी परासक्तिमे निष्णात योगिश्रेष्ठ महात्मा झक्तगण 


| | 
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श्रीक्षक्तिगीता । १७ 


'अह ब्रह्मास्मि' भो देवा; ! इति या धारणाउस्ति मे | 
नीक्नयुक्ता महात्मानस्तदा ता प्राप्तुपीशते ॥ १६ ॥ 
यदेकल गया साद्ध लभन्ते ज्ञानयोगतः । 

यः प्रहत्ति निवृत्तिश्न द्े फे सम्पयच्छति ॥ १७ ॥ 

स॒ द्विधा कर्म्मयोगो5ये विभक्तोउस्ति दिवोकसः ! । 
अन्तर कर्म्मयोगर्य हवस्थाद्रयमेव तद ॥ १८ ॥ 
सकामासक्तिवीजन कर्मयोंगेन चेकतः । 

जायते जगदखत्य-ह॒क्षो इन्द्रात्मक। क्षयी ॥ १९ ॥ 

ये परीणामशीलो5पि ददात्यम्युद्य फलम। 
निष्कामत्वस्तरुपण वीजेन कर्मायोगतः ॥ २० ॥ 
परमानन्दभावस्य बोतकोप्नम्व॑रो पन्यतः । 

जायते मधुरोदर्क। प्रवोध। कर्पपादपं! ॥ २१ ॥ 
यस्मान्निशअ्रय्से देवाः ! फलम॒त्यद्यते्मृतम्‌ । 
कर्मायोगविभागाभ्यामाश्यां द्वाभ्यां निरन्त्रण्‌ ॥ २२ ॥ 


कल 


ललिता 5 


'अहर्निश इस जगतमे मुझे देखते हैं॥१३-१५॥ “मैं ही अरह्म है ? ऐसी 
धारणाको जीवन्मुक्त महापुरुष तब प्राप्त करनेमें समर्थ होते हैं जब 
शानयीगसे मेरे साथ तदाकारभावको अहण करलेते हैँ । जो प्रवृत्ति 
और निवृत्तिफल देनेवाला कर्म्मंयोग है,हे देवतह्लाण | वह दो भागोमे 
विभक्त है; दोनों ही अवस्थाएँ कर्म्मंयोगके अन्तर्गत हैं॥१६-१८॥ 
एक सकामासक्तिरुपी बीजसे कर्म्मयोगके द्वारा उन्द्रपूलक नाशवान्‌ 
जगद्गपी भ्रश्वत्थ वृक्ष उत्पन्न करता है ॥ १९ ॥ जो परिणामी 
होनेपर भी अम्युद्यरूपी फलको देता है। दूसरा निप्कामसावरूपी 
बीजसे कर्म्मयोगके द्वार परमानन्द्भावप्रकाशक्ष अ्रपरिणाम्री 

/ प्रवोधरूपी मधुर कल्पबृत्तको उत्पन्न करता है, हे देवतागण ! 
*- जिससे निःभ्ेयसरूपी अस्त फलछकी उत्पत्ति होती है। कर्म्मयोगके 
इन दो विभागोसे निरन्तर अभ्युद्य और निःश्रेयलरूपी दो फल 
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चिकना 


३८ श्रीशक्तिगीता 


ड््च्््््य्य््च्य््लयख्य्््््य्ख्ँटखय्य्य्य्प्त्भ्न्म्य्य्य्य्श्स्य्स्स्८ 


'दे फले फलतो मूल केवल्याभ्युदयाविति ! 

हित मद्गचन भूयों देवाः ! सर्वेनिशम्यताम ॥ २३ । 
शक्तो हि कर्मयोगस्यानुस्यृता स्वेथा सती । 
सकामकर्मायोगिभ्यो नूनमस्युदय ददे ॥ २४ ॥ 
निष्कामकर्म्मयोगिम्यस्तथा निःश्रेयर्स पदम । 
वोध्येपोर्पनिपत्कर्म-काप्डयोगस्य शाव्यती ॥ २५ ॥ 
प्रहत्तिमूलक देवा; ! सकाम करम्मे बच्तेते | 
नानाणभैकारमेदेम्यो वहुशाघासमन्वितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अत एवं च पुण्यानां यथाकालमह हादि । 

ऋषीणां सम्पविश्येव वेदांस्रगुण्यगोचरान्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रकाशयाम्यनेकामि; शाखाभि! समलइकृतान । 
सम्पदायविभिन्नलमहमाश्रित्य नकशः ॥ २८ ॥ 
नानाधिकारिमत्येभ्यो5्युदयं प्रददेष्मराः !। 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरिकेव वर्तेते खलु ॥ २९ ॥ 


अवश्य प्रकद होते है । हे देवतागण ! पुनः आपलोग मेरी हितकी वात 
छुनो ॥२०-१शामे कर्म योगकी शक्तिमे स्वथा अजुस्यूत रहकर सकाम 
कर्म्मयोगीको अभ्युद्यय ओर निष्काम कर्म्मयोगीको निःश्रेयल अवश्य 
पदान करती हूं। यही करम्मंकाएडयोगकी सनातनी उपनिषत्‌ है।२४-२५॥ 
हे देववागण ! प्रवृत्तिमुलक सकाम कर्म्म नाना श्रधिकारमेदके 
कारण अनेक शाखाओसे युक्त है। इसी कारण में समय २ पर 
पवित्र ऋषियोके अन्तःकरणम प्रवेश करके त्रिगुणात्मक वेदौको 
अनेक शाखाओमे प्रकट करती हूं और इसी कारण है देवतागण ! 
से ही धस्मके अनेक सम्प्रदाय बनकर विसिन्न अधिकारके मनु , 
प्योको अद्भुदय प्रदान करती हूं । व्ययसायात्मिका ( निष्काम 
कम्मेयोगरूपा ) बुद्धि एक प्रकारकी ही होती है परन्तु अव्यब- 
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: श्रीशक्तिगाता। शेर 


ट्कम्साम्ण | 


भाजपा कमकाकमकाकएभ कक का पक्का मकान 


- पहुशासा हनन्ताश्र बुद्धयो5व्यवसायिनाम । . . 
निदत्तिपूलकस्वेको निष्कामकरमयोगंक) ॥ ३० ॥ 
निर्विकारो भयो5ट्रैतो निर्विकत्पोरस्त्पसेशयम | 
वासनायाश्रश्चल् किश्चिन्नवात्र विद्यते ॥ ३१ ॥ 
नेहामिक्रमनाशो5सिति प्रत्यवायो, न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धम्मेस्य त्रायृते महतों भयात्‌ ॥ ३२ ॥ 
सद्यप्यस्मि प्रतिप्ठात्री धर्म्मयोरभयोरहम । 

' प्रह्नत्तिमूलकरस्याथ निदत्तियूल़कस्य ७ ॥ ३३ ॥ 
मामिव प्राप्तुतो देवा: ! द्वीविधों कर्म्मयोगिनों ). , 
पार्थक्यं नापि किखिच द्रयोवील्वे प्रतीयते ॥ १४ ॥ 
वासनानोदितः कर्म्मी यथेव कुस्तेजबश। । 
“अधिकारी सकामर्य कर्म्मंयोगस्य कर्म यत्‌ ॥ ३५ ॥ 
तन्निष्कामब्रतस्नातः कर्म्मयोगी सवभावतः 


की ४ मी 


विधत्त लाकाशक्षाव ज़तातनुस्यूतमानस; ॥ ३६ ॥ी 
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सायियों ( सकाम कर्मियों ) की बुद्धि वहुशाखाओंसे थुक्त अनन्त 
होती .है । इसलिए निवृत्तिमूलक निष्काम कम्मैयोग निस्सन्देह 
एक, श्रद्वेत, निर्विकार, निर्न॑य और विकद्परहित है इसमें वासना- 
की चश्चलता कुछ ' भी “नहीं है ॥ २६-३१॥ इसमें श्रभिक्रमका 
' नाश भी नहीं है और न. कोई प्रत्यवायहदी है, इस धम्मेका थोड़ा 
भी अंश महाभयसे रक्ता करता है ॥ ३२ ॥ यथपि में प्रवृत्तिधर्म 
' और निवृत्तिधर्म दोनों की की खान. हूँ ॥३३.॥ और है 
'दैवगण. दोनो. भ्रेणीके कद मी भुभको ही प्राप्त होते. हैं और ' 
,. बहिःस्वरुपमें दोनोंकी कुछ भी पृथक्ता प्रतीत नहीं होती क्योकि 
सकामी अधिकारी' जिसे करम्मंकी बासनाकी प्ररणासे अबश 
होकर करता है, निष्कामबतदीक्षित कर््मंयोगी उसी कम्मेको स्वा- 
.  भाविक रुपसे शानमें अलुस्यूत रहकर लोकशिक्ञाके-लिये करता 
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हु... । श्रीशक्तिगीता । 


अरकशरकोनलपकननन2-पकन, 
#म्लअलनी ५ वा 


भावासक्तिएथग्भवादत्यन्तातु इयोरहम्‌ । 
साधारणविशेषाख्यो पर्म्मो संस्थापये ऋमाव ॥ ३७ ॥ 
नैके विशेषधमीस्य धधिकारा मवन्त्तः॥ 
नास्ति साधारणे धर्म्म लषिकारत्रिभिन्नता ॥ ३८ ॥ 
यथा रोचित वो देवा। ! कम्मेयोगे तथाविधस । 
निः्रेयर्स समाश्रित्याउम्युदय पाप्यवाप्तुत ॥ २९ ॥ 
तिल यथापि जीवानामस्म्यहं गतयों भुवम्‌ । 
कृष्णशुक्ले तथापि स्तः प्रदृत्तियूलिके गती ॥ ४० ॥ 
सहजाख्यगतेरस्ति हधिकारस्तु केवलम । 

योगस्थानां सुशान्तानां निप्कामब्रतशालिनाम ॥ ४१२ ॥ 
सुखानन्दस्वरुपाभ्यागहमेव ,निरन्तरम । 
निखिलोपासकान देवा ! कम्मेयोंगे प्रवसतेये ॥ ४२ ॥ 
सुल्लभे्ताद्ध जानीत विपयानन्देमूलकम | 

आनन्दों विद्यते मूने मत्खरूप न संशयः ॥ ४३ ॥ 
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है ॥ ३४४-३६॥ परूतठु उन अधिकारियोंमे अप्धक्ति और भावकी 
अत्यन्त पृथकूता होनेके कारण में उनमें यथाक्रम विशेष और साधा- 
रण धर््मकों खापित करती हूं ॥३७॥ यही कारण है*कि 
विशेष धम्मंम अधिकार श्रनेक हैं और साधारण घर्म्ममे अधिकार 
विभिश्नता नहीं है ॥ ३८ ॥ दे देववागण ! आपतोगोकी जैसी रुचि 
हो उसी प्रकारके कर्म्मंयोगका आश्रय करके अम्युदूय या निभ्थे- 
यस प्राप्त कर ॥ ३६ ॥ यद्यपिजीवों की जिविध गति में ही हू तथापि 
कृष्ण और शक्तगति प्रवृत्तिधर्स॑सूलक है और सहजगतिके अधिकारी 
शान्त निष्काम कर्म्मयोगी ही केचल हो सकते हैं ॥४२-४१॥देदेवगण ! 
मैं दी सुख और अप्नन्द्रूपसे उपाछकोझो कर्स्सयोगम निरन्तर प्रवृत्त 
कराती हूं ॥ ४३ | छुल को विषयानन्दमूछक जानो और आनन्द 
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श्रीशक्तिगीता । ' ४१ 

ये ममोपासकास्सन्तों योगिनों मद्रिभूतिष । 

. मच्छक्तिष्वपि मुद्नन्ति दक्षिणास्सन्ति तेपि च.॥ ४५४॥ 
मोट्िभूतिमानच्छस्तु शक्तिमप्येश्वरी मम । 
योग साथ्नोति यो नित्य॑ केवर्ल मदवाप्तयें ॥ ४५ ॥| 
निष्कामयोगनिष्ठो सो ज्ञानी लातब मे मतम | 
आत्तों जिज्ञासुरथर्मी मक्ता मे त्रिवधा इमे॥ ४६ ॥ 
अश्वनीना; सकामस्य भक्तियोगस्य सन्ति हि। 
चतुया ज्ानिभक्तरतु मत्खरुपो न संशय ॥ ४७ ॥ 


सब्योखभ्युदयस्यापि बीजेपु योगसिद्धिपु । 
मत्त्सायुज्यदशाप्राप्ठी वाधिकास्ता न साधिका; ॥ ४८ ॥ 
पराभक्तेविंरोपिन्यों विद्यन्तेउयन्तमेव चे । 

ऐशीनां खत सिद्धीनां शक्तीनामपि सर्वशः ॥ ४९ ॥ 
हेतुले बहते प्राप्ते! सयमो विद्ुपभाः ! । 
मदवाप्नविकतचाभ्यास: कारणतां त्रजेत्‌ ॥ ५० ॥ 
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मेरा ही स्वरुप है इसमें सन्देह नहीं ॥ ४३ ॥ मेरे उपासक योगिगण 
जो मेरी विभूति श्रौर शक्तियों मेंही मुग्ध रहते हैं वे भी उदार है॥४४॥ 
परन्तु जो मेरी विभूति और ऐशी शक्तियोंकी इच्छा न रख कर,केवल 
मेरी ही प्राप्ति के लिये योगसाधन नियमित करते हैं वह निष्काम 
योगनिष्ट ज्ञानी मेरी आत्मा ही है। आत्त, जिज्ञासु और श्र्थार्थी ये 
तीन प्रकारके मेरे भक्त सकाम भक्तियोगके पथिक हैँ और चतुर्थ शानी 
नामक भक्त मेरां ही स्वरूप है इसमें सन्देह नहीं,॥ ४५-४७ ॥ सब 
योगसिद्धियां अभ्युदयकी मूल होने पर भी वे मेरी सायुज्यद शाप्राप्ति 
करानेमे बाधक हैं साधक नहीं हैं ॥ ४८ ॥ और पराभक्तिकी अत्यन्त 

- पिरोधिनी हैं। हे देवश्रेष्टो ! ऐशी सिद्धियों और विभिन्न शक्तियोंको 
प्राप्त करानेमें संयम कारण है और मुझको प्राप्त करानेमें एकतत्त्वा- 

द 
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४२ श्रीशक्तिगीता । 


योगः स्वरुपतो नूनमश्ठड्नेजु विभज्यते | 
यमश्र नियमश्रव तयेवासनमेव चे || ५१ ॥ 
प्राणायामस्तथा देवा ! प्त्याहरश्व पारणा । 
ध्यान समाधिरित्यष्टी योगस्याड्रानि सन्ति है ॥ ५२ ॥ 
एकतस्वेकमूलस्सबनन्यः सेंयममूलकः । 

अयमष्ठाड्रयोगो हि पोड़शाड्रे! प्रपूस्यते ॥ ५३ ॥ 

मरन्त्रों हठो लयो राजयोग एते चतुर्विधा। । 
क्रियासिद्धांशभेदा वै सन्ति योगस्य निर्जरा! | ॥ ५४ ॥ 
निरोपश्रित्ततत्तीनां नामरुपावलम्बनाव । 

साध्यते साधकेयत्र मन्त्रयोगः स उच्यते ॥ ५०५ ॥ 
नैकासाव मूर्त्तीनामध्यात्ममावसंयुनाम । 
आश्रयादध्यायमाना हि मन्त्रयोगविधानतशः ॥ ५६ ॥ 
मन्त्रयोगपरा धीरा३ साधका मासुपासते । 
साहय्यात्स्पूलदेहर्य चित्तदत्तिनिरोधनम्‌ ॥ ५७ ॥ 


भ्यास कारण है ॥९६-५०। हे देवगण | योग स्वरूपतः आठभज्जोम ही 
विभक्त हे,यथा-यम, नियम,आसन,प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा,ध्यान 
और समाधि ॥३१-५४९॥ यही अष्टांग योग संयम और एकतत्त्वमूलक 
होकर षोडश अज्लेसे पूर्ण होता है ॥९३॥ हे देवतागण ! योगके क्रिया 
सिद्धांशके चार भेद्‌ है, यथा-मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राज- 
योग ॥ ४४ ॥ नाम और रूपको सहायतासे साधकौके द्वार चित्त 
चृत्तियोंका निरोध जिसमें किया जाता है उसको मन्त्रयोग कहते 
हैं ॥५५॥ विभिन्न अध्यात्मभावयुक्त मून्तियोंके द्वारा ध्यान करते 
हुए भन्‍्ञयोगमे प्रयीण धीर साधकगण मन्त्रयोगकी सहायतासे 
मेरी उपासना करते हैं। धीर व्यक्तियोंके द्वारा स्थूल शरीरकी सहा- 
यतासे चित्तवृत्तियोका निरोध जिसमें किया जाता है उसको हठयोग 
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श्रीशक्तिगीता । ४३ 


यत्र संसाध्यते पीरेईठयोगः स ईय्यैते । 
ज्योतिर्मयस्य रुपस्य कल्पितस्यावरम्बनात्‌ ॥ ५८ ॥ 
ध्यायमानाश्र मां सिद्धील॑भन्ते हठयोगिनः । 
गक्तीनेड़लमापन्राः प्रसुप्तास्ता विवोध्य हि ॥ ५० ॥ 
समष्िव्यश्शिक्तीनां साहाय्यादयत्र साध्यते | 
चित्तवृत्तिनिरोधोसो रूययोगो निगद्ते ॥ ६० ॥ 
सक्षादाध्यात्मिकं विन्दु-मर्य भे रूपमद्ुतम । 

हृ्रवा कृतार्थतां यान्ति ततक्षणं छययोगिन/ ॥ ६१ ॥ 
नित्यानित्यस्वरूपाणां पदाथोनां विवेकतः 

त्रिगुणानां त्रिभावानामापि नित्य विमशत! ॥ ६२ ॥ 
शक्तिमाध्यात्मिकी यत्र हितां प्राप्लुवतां खत! 
निरोपश्रित्तवृत्तीनां जायते योगिनां सताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
कथितो राजयोगोउसो सर्वेयोगशिरोमणिः । 
परामक्त्यधिकार में भक्ताश्व ज्ञानिनों गताः ॥ ६४ ॥ 
साहाय्याद्राजयोगस्य लभन्ते राजयोगिनः । 


कहते हैं। हृठयोग्रिगंण कल्पित ज्योतिमंय रुपकी सहायता से 
मेरा यान करते हुए सिद्धियोंको लाभ करते हैं। समष्टि और 
व्यष्टि शक्तियौकी सहायतासे जड़भावप्राप्त प्रसुप्त शक्तियोको जगाकर 
चित्तवृत्तिनिरेध करनेकी लययोग कहते हैं॥ ५६-६० ॥ लययोगी 
मेरे आध्यात्मिक विन्दुमय अद्भत रुपका प्रद्मत्त दशेन करके उसी 
समय सफलमनोरथ होते है ॥ ६१ ॥ नित्यानित्य-वस्तुविवेक 
और ब्रिगुण तथा त्रिभावोके स्वदा विचार द्वारा हितकारिणी 
आधात्मिक शक्ति लाम करते हुए श्रेष्ठ योगियों की चित्तवृत्तियों 
का निरोध स्वतः दोजानेकों राजयोग कहते हैं जो सब योगोमे 
शिरोमणि है । मेरी पराक्कक्तिके अधिकारी राजयोगी शज्ञानी 
भक्तगण राजयोग की सहायता से मेरे अ्रध्यव्मस्वरुपका साक्षा- 


अाणखनज्ा5 
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यु ह ; श्रीशिक्तिंगीवी । 
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पमाध्यात्मलरुप हि साक्षावक्षृत्यान्ततश्व माम्‌ ॥ ६० ॥ 
एताश्रतुर्विधा एवं प्रोक्ता! साधथनरीतयः । 

ममोपास्तेः सदा देवा मूलभित्तय इरिता। ॥ ६६ ॥ 
चतुणाश्ैव योगानामेतेषां निखिला! क्रियाः । 

विद्यन्ते विदुधश्रेष्ठाः | योगाड्ाप्रकपूछका। || ६७ ॥ 
संयमश्वेकतत्तथ् द्रयोः सम्बन्धसंजुपाम । 

विभिदेन प्रयोगाणामेतद्योगचतुष्टयम्‌ )। ६<८ ॥) 
विभर्त् क्षमते देवा! | कछापोड़शर्क मम । 

नैवात्र विस्मयः कार्य्यों युध्यामिदेवसत्तमाः | ॥ ७९ ॥ 
विकाशो ज्ञानिमक्तेपु कलापोड़शकस्प में । 
स्वभावसिद्ध एवास्ते ज्ञानिमक्ता। परन्तमी ।। ७० । 
अनन्यभक्तियोगेन ध्यायन्ते मां सदा धुवम ।. 

अतः सदाध्वतिप्ठन्ते वासनाराहिता इमे ॥ ७१) - 
मचित्ता मह॒तप्राणा मदध्याना मत्परायणा। । 
मर्य्यपितात्मसर्वेस्था मद्॒तात्मपियो5पलाः ॥ ७२ ॥ 


न >रनमी+ लत >-«>+ >>>+ >»-. न्न्गल का आओ अऔीा। आअ+%+ अं नअिा... 3७433 >लजनननन नमन ननल न न तन. आधड ऑनण: 


त्कार करके अन्तम मुभको प्राप्त होते हैं॥ ६२-६५ ॥ हे देवतागण ! 
येही उक्त चार प्रकारकी साधन शैली सदा मेरे उपासना की 
घूलमित्ति कही गई है॥ ६६॥ और हे श्रेष्ठ देवगण ! इन चार योगौकी 
सब क्रियाएही अ्रश्ाक्योगमूलक हैं ॥६७॥ ये चारो योग संयम और 
एकतस्वसे सम्बन्धयुक्त प्रयोगोके विभेद्से भेरी पोडश कलाओंको 
धारण कर सकते हैं, हे देवभ्रेष्टी | आपलोग इसमें कुछ आश्चर्य्य न 
कर ॥ ६८-६४ ॥ मेरे शानिभक्तोमे पृ पोड़श कलाओंका विकाश 
होना स्वभावसिद्ध है परन्तु वे ज्ञानी भक्त मुझमें अनन्यभक्तियुक्त 
हो सदा ध्यान करते हैं ्रतः ये सदा वासनाओंले रहित रहते है। 
ते मुभमे अनुुरक्त, महतचित्त, मदुयतप्राण, मेरे ध्यानसें तत्पर, मत्प- 
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अपि मय्यनुरक्ताश्व जायन्ते सेव ते । 

ज्ञानिनां मम भक्तानां नास्ति भेदों मया सह ॥ ७१ ॥ 
त॑ एवाहमहो देवा! ! अहमेव च ते मता! । 

नात्र कश्चन सन्देह सत्य सत्यं वदाम्यहम | ७४ || 
नीवशृूमे! समारोह ्रह्मभूमि सुख सुराः !। 
अष्टसोपानतुस्यानि योगाड्रान्यष्ट सन्त्यलम्‌ || ७५ ॥ 
समाधिरन्तिम येपामारोहणमुदाहतम्‌ । 

सोपानमादिम देवाः ! येपां हि विद्यते यमः ॥ ७६ ॥ 
स्थूलदेहस्य सम्बन्धाच्छुद्धिराध्यातिकी तु या । 

साध्यते साधकेदेवाः ! आहुस्तं योगिनो यमम्‌ || ७७ ॥ 
ब्रह्मचर्य्य वाहि!शौचो हहिसा सत्यमुत्तमम्‌ । 
सब्वभूतदयाउस्तेयं मिताहारो$परिग्रह! || ७८ ॥ 
शारीरिक तपो देवा दाने तु सात्विकन्तथा । 
प्रधानान्येवमादीनि साधनाने यमस्य हि ॥ ७९ ॥ 


गन अजीत नी नी विन नल कल न++ + तन +स न 


रायण, मुभमें ही अपना सर्बंख्॒ अर्पित करनेवाले और मुझमें हो 
अपनी बुद्धि लगाये हुए सब्बंदा निर्मलचित्त होते है । मेरे शानि- 
भक्तोंमे और मुझ में भेद नहीं है । हे देवगण ! वेही में ओर, में ही 
वे है। में सत्य सत्य कहती हूं इसमें कुछ सन्देह नहीं है॥ ७५-७४ ॥ 
हे देवतागण ! जीवभूमिसे अह्मभूमि पर खुखपूर्वक चढ़नेके 
लिये अष्टांग योगही आठ पौढ़ियां है ॥ ७५॥ हे देवगण ! जिनमें 
अन्तिम सोपान समाधि और प्रथम सोपान यम है ॥ ७६ ॥ हे 
देवतागण ! स्थूल शरीर-सम्बन्धसे साधकोके द्वारा आध्यात्मिक 
शुद्धि सम्पादन करनेको योगीलोग यम कहते हैं ॥ ७७॥ है देवगण ! 
्रह्मचर्य्य, वहिःशौच, अहिंसा, सत्य, सब जीवों पर दया, श्रस्तेय 
(चोरी नहीं करना ) मिताहार, अपरिश्रह, शारीरिक तप 

सात्विक दान हत्यादि य्रके प्रधान साधन हैं ॥ ७८-७६ ॥ 
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रद श्रीशक्तिगीता । 


नियमो योगसोपान द्वितीय सम्प्रकीर्तितम्‌ । 
सूक्ष्मदेहाश्रयाय्ेस्तु साधने! साथकैधुबम्‌ || ८० ॥ 
लम्यतेथ्थ्यात्यसंशुद्धिस्तमाहुनियम मुराः !। 
अन्तःशोचठ्च सन्तोषः स्ाध्यायों मानस तपः ॥ ८१ ॥ 
आस्तिक्यमाजव हीश्च क्षमा चापि धृतिस्तथा । 
देवपिपितृर्भाक्तिग्व नियमस्यापि निर्जरा। ! ॥ ८२ ॥ 
प्रधानान्येवमादीनि विद्यन्ते साधनान्यहों । 

वृतीयारोहणं बिज्ञ आसनरम्पीरिचक्षत ॥ ८३ ॥ 

यत्र संस्थापयेदेव शरीर सुखपूषेकम । 

यतः स्थान्मनसः स्वैय्ये वायोश्चापि सुरक्षमा। ! ॥ ८४ ॥ 
आसन तद्विजानीत साधनेषु मुखावहम्‌ । 

आसनस्य वहून्भदान्‌ योगाचार्य्यांः प्रचक्षते ॥ ८५ ॥ 
निश्चिलास्तेआवगन्तव्या: पृज्याइप्ने; श्रीगुरोमुसात्‌ । 
किश्निदत्ञापि वक्ष्ये5ः श्रूयतां देवपुड़बाः ! ॥ ८६ ॥ 


नियम योगका दूसरा सोपान कहा गया है। हे देवगण ! 
सूत्मशरीरके सस्बन्धले आध्यात्मिक-शुद्धि-पआप्तिके साधनोकों 
30:05 है ।' अन्तःशौच, सनन्‍्तोष, स्वाध्याय, मानसिक 
» आल्तिकता, आजंव, लल्ञा, क्षमा, चैय्य॑ और देवता ऋषि 
पितरोंमें भक्ति इत्यादि नियम के प्रधान साधन हैं । विद्वानलोग 
आसनको तृतोय सोपान कहते हैं॥ “०-८३ ॥ हे देवश्रेष्ठी। शरीर- 
को इस प्रकार खुखपूर्वक खापित किया जाय जिससे मन और 
. पायुका खय्थे उत्पन्न हो और जो साधनमें खुखदायी हो उसको 
आसन कहते हैं । योगवित्‌ आचास्थेगण आसनके अनेक भेद 
वतलाते हैँ उत्त सबको पूज्यपाद श्रीभुरुदेवके मुखसे जानना 
चाहिये में यहां भी कुछ कहती हूं, हे देवश्े्ट आपलोग सुनें॥८४ ८ 
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श्रीशक्तिंगीता । ४७ 
सिद्ध पद्मासन देवा; ! खस्तिकासनमेव चे । 
आसनाने प्रधानानि त्रीप्येतानि निवाधत ॥ <७ ॥ 
प्राणायामश्रत॒र्थ वै योगारोहणमुत्तमम्‌ । 
विधारणेन भाणानां तथा प्रच्छईनेन च ॥ ८८ ॥ 
यदृवशीकरणं नूने प्राणायाम: स उच्यते | 
अनेकभेदसच्ते5पि भेदा अष्ट प्रधानतः ॥ <९ ॥ 
सहितः सूस्यभेदी च तथाज्जायी च शीतली । 
भ्रामरी भद्िका मूरच्छा केवटी च सुरपभाः ! ॥ ९० ॥ 
प्राणायामस्य तत्तज्ैयोंगाचार्य्य। कृता इति । 
एतदुक्त तु योगस्य यमाद्द्रचतुष्टयम ॥ ९१ ॥ 
वाह्राज्यसुसम्बन्धि वर्तेते विदुधपभाः !। 
अन्ताराज्यमुसम्बन्धियोगाड़ान्यधुना बरुवे | ५२ ॥ 
प्रत्याह्ारं हि जानीत पश्ममारोह्ण सुराः !। 

“यथा कृम्मों निनाड्रीनि स्वस्थेव प्रष्ठकोटरे || ९१ ॥ 


चल ऑन जन न्‍ े क्‍+ तन तन ऑिननाज+ा. ->अध« न ने ऑन. ऑन कक >ननजगीनकननीनी तनमन सतत ज 


हे दैवगण ! सिद्धासन, प्मासत' और स्वस्तिकासन, ये प्रधा- 
नतः आसनके तीन भेद हैं सो जानो ॥<८७॥ प्राणायाम उत्तम 
चतुर्थ सोपान है। प्रच्छुईंन और विधारण द्वारा श्राणको चशीभूत 
करने का नाम प्राणायाम है। हे देवगण ! प्राणायामके अनेक भेद... 
होने पर भी योगाचाय्योने प्रधानतः उसके आठ -भेद्‌, किये 
हैं; यथा-सहित, सूय्येभेदी, उज्जायी, शीतली, प्रामरी, भख्िका, 
मूच्छा और केवली । योगके पूर्वोक्त यमादि चार अह्ञ वहिर्‌ राज्यसे 
सम्बन्ध रखने वाले हैं । भव अन्तर्‌ राज्यसे सम्बन्ध रंखनेवाले चार 
- श्रज्ञों का वर्णन करती हैँ ॥:८-&२॥ है देवगण ! प्रत्याहार को पश्चम 
सोपान जानो। कछुआ जिस प्रकार अपने अज्ञोको श्रपनी रक्ांफे 
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न श्रीगक्तिगीता । 
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प्रत्याहरति रक्षा तैथेव योगिनों वरा! । 


: अभ्यस्यन्ति समाकष्टे प्रदत्त विषयानुगाम्‌ ॥ ९४ ॥ 

स्रीयां यद्विपयान्तृनं प्रत्याहारः स उच्यते । 
एन वदन्ति विद्वांसो योगपढुकजमास्करम ॥ ९५ ॥ 

: इन्द्रियाणां विचरतां विपयेपु निरर्गलम । 
वलादाहरणं तेभ्यः प्रत्याह्रोइभिवीयते ॥ ९६ ॥ 
वाह्यालस्वनसाहस्यात्‌ तथान्तरवलमसनात । 
प्रत्याहारो द्विधा प्ोक्तो वाह्याउभ्यन्तरमेदतः ॥ ९७ ॥ 
धारणा पट्ठसोपानं योगस्य समुदाहतम । | 
यदा धृत्या तु भो देवा! !योगिनों योगयुक्तया ॥ ९८ ॥ 
चित्तमान्तरिके राज्ये स्रीये संयमपूर्वकम ) 
प्रतिष्ठा पयितु सम्यगश्यर्स्यान्ति निरन्तरम्‌ || ९० ॥ 
धारणा सेव विज्ेया योगाधारस्वरूपिणी । 
धारणायास्तु भेदो द्रो व्याहतो योगवित्तम; || १०० ॥ 
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लिये अपने पृष्ठकोटरमें छिपाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ योगिगण 
अपनी विषयवती भवृत्तिको विषयोसे खींचनेका अभ्यास करते हैं 
उसको पत्याहार कहते हूँ । विषयोगे अनगंलूरुपसे प्रवृत्त इन्द्रियों 
को विषयोसे हृठात्‌ खींचनेक्ना नाम प्रत्याहार है! यह साधन 
योगपड्ञज के लिये सूय्यरूप है ॥९३-६६॥ वहिरवलूम्बन और अन्तर- 
चलस्वन भेद से वह प्रत्याहार दो प्रकारका है ॥ 8७॥ धारणा यष्ट 
सोपाव कद्दागया है। जब योगी योगयुक्त घृतिद्वारा अपने अन्तःकरण- 
को अन्तर्‌ राज्यमें संयमपूर्थक खापन करनेका अभ्यास सस्यकतया 
निरन्तर करते हैं उसको धारणा कहते हैं। वह योगकी आधारखरूप - 
है, श्रेष्ठ योगिगण धारणाके दो भेद कहते हैं ॥ ९४-१७० ॥ 
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श्रीशक्तिगीता । ] 


, विषयारम्विनी हेका लेपरात्मावहम्बिती। 
विपयाहम्बनादेवा) ! जायते या तु धारणा ॥ १०१ ॥ 
केवल साथकानां.सा भवेत्सिद्धिरदायिनी । 
आत्मावलम्बनादया तु धारणोत्ग्रतेषपर ॥ १९२ ॥ 
योगपुश्नानचित्तेभ्यो मुक्ति मा सम्मयच्छाति । 
सोपानपुञसच्ेउपि ध्यानदा धारणव हि || १०१॥ 
सोपान सप्तम ध्यान सर्वस्त योगिनामिदम । 
ध्ययमात्राश्रयादयचु प्रतिष्ठा रुब्धुमात्मनि || १०४ ॥ 
चित्तस्पेय्य विधीयेत तद्ध्यानमभिधीयते। 
समाधिध्योनमेवेदमेकमात्रन्तु कारणम ॥| १०० ॥ 
श्यानसिद्धि त्रिना योगी न कदाचित्कथ्नन । 
लब्धुमईति कुआपे इंतायले कुतश्नन ॥ १०६ ॥ 
ध्येयवेचित्यतों नूने ध्यान ज्ञेयं चतुर्विधम । 
मस्त्रयोगिगणा: स्थृल-ध्यान हि हठयोगिसः ॥ १०७ ॥ 
ज्योतिष्यीन तथा विन्दु-ध्यानन्तु लबयोगितः । 

_ राजयोगिगणा देवाः ! ब्रह्मध्यानं प्रकुते || १०८ | 


एक विपयावलम्बनसे धारणा और दूसरी आत्मावलम्बनसे धारणा । 
है देवतागण ! विषयावरुम्बनसे जो धारणा होती है वह साधकोको 
फेचल सिद्धिप्रद है और आत्मावलम्बनसे जो दूसरी धारणा होती है 
बह योगाश्यासियौको मुक्तिप्रद है। अनेक सोपान होने पर भी धार- 
णाभ्याससे ही ध्यान होता है ॥१०-१०३॥ योगियोका सर्वर सप्तम 
सोपान थान है । आत्मामे प्रतिष्टालाम करनेके लिये जो एकमात्र 
४२ डक, चित्तका जेय्ये उत्पन्न कियाजाय उसको ध्यान 
कहते हैं। थान ही समाधिका एकमात्र कारण है॥ १०४-१०५॥ 
ध्यानसिद्धिके विना योगी कहीं ९१५० प्रकार कदापि कृतकृलय' 
नहीं हो सकता॥ १०६ ॥ ध्येयके वेचित््यके विचारसे ध्यान चार 
- प्रकारका होता है। मन्त्रयोगी स्थूलध्यान, दृठयोगी ज्योतिर्यान, 
लयथोगी विन्दुधान भौर राजयोगिगण ब्रह्मध्यानफ्रे द्वारा अपने 
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७० श्रीशक्तिगीता । 
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. स्वथ्येयानां प्रकुबाणा ध्यानन्ते विधिपवेकम । 
ध्यायमानास्तु मामेद कृतक्ृत्या भवस्त्यहों | १९१ ॥ 
समाधिरन्तिम देवा! | योगारोहणमए्टमम्‌ । 
एकतश्वित्ततत्तीनां निरोधो5बेपतों भवेत्‌ ॥ ११० ॥. 
द्वितीयतस्तु भो देवा; ! प्रकाशों द्रप॒रात्मनः । 
यया साधनया नूने जायते स्वस्वरूपत+ | १११ ॥ 
प्रचक्षते समाधि ते योगतर्ज्नाविशारदा! । 
सविकत्पः मुपवोण। ! निर्विकत्पस्तथंद थे ॥ ११२ || 
समाधेद्रिविधो भूदों भण्यते योगकोविदेः । 
पुनरावत्तेत योगी सविकल्पसमाधितः ॥ १२३ ॥| 
ममाधिः शात्वर्ती मुक्ति निर्विकल्परतु यच्छति । 
अतो बदन्ति विद्वांसो योगत्वानुचिन्तका ॥ ११४ ॥ 
निर्वीज निर्विकल्पन्तु सविकल्प॑ सवीजकम्‌ । 
शुक्लगत्या यया लभ्य उद्धंवलोकब्रजोडखिंल।॥ २१५ ॥ 
सैव शुक्ला गतिंदेवा एति तेपामधीनताम। 
संविकर्पसमाधो ये तंस्थिवांसों हि योगिनः ॥ १९६ ॥ 

अपने ध्येयोका विधिपूव्बेक ध्यान करके मेराही भ्याव करते हुए 
छतार्थताको छाभ करते है ॥०७-१०७॥ हे देवगण ! समाधि अष्टम 
और अन्तिम सोपान है । एक ओर चित्तवृत्तिका पूर्ण निरोध और 
दूसरी ओर द्रष्टा आत्माका अपने स्वस्वरूप में प्रकाश जिस साधन 
' के द्वारा हो योगतत्त्कक्ष उसको समाधि कहते है । समाधिके दो 
भेद्‌ योगिश्रेष्ठ कहते हैं, यथा-लबिकल्प समाधि और निर्विकलप 
समाधि | सविकरप समाधिसे योगी की पुनरादृत्ति होती है परन्तु 
निविकल्प समाधि शाश्वत मुक्ति देनेबाली है। इस कारण योगतत्त्वज् 
विह्ञान्‌ सविकल्पको -सबीज्ञ और निर्विकल्प को .निर्वीज भी कहते 
हैं। सब ऊद्ध्व॑ल्लोकोंकी प्राप्ति जिस शुक्ल गतिके द्वारा होती है, चह 
गति सविकरप समाधिस्थ योगियोंके अधीन है : परन्तु सहजगति- 
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श्रीजक्तिगीता ७१ 
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गीवन्युक्ताः परा भक्ता ज्ञानिन/ सहजां गता। । 
प्रमवन्यधिकर्त में समाधि निर्विकत्पकम ॥ १९७ ॥ 
खेद गीचगेहे ते नहुरा जाहइवीतदे । 

विश्वदेद् विदेश था मामेव पप्नुर्वान्ति ते | ११८ ॥ 
निपिकर्पसमाधिस्थेयोगिराज: सहास्ति में । 
काविद्रिमिश्नता नेव सत्यमेतड्रवीमि वः ॥ ११९ ॥ 
संयमरचेकत््स च गक्तिदयमछोकिकम | 

पुरे वो वार्णित देवा! ! मया सम्यकृतयाध्नघाः ! ॥१२०॥ 
गायते संयमस्तत्र धारणाभूमितों भुवम । 

ध्यानभूम्यास्तु भो देवा। ! एकत्् प्रजायते ॥ १९९ ॥ 
त्रय॑ हि धारणाध्यान-समाधीति क्रियात्मकंम । 
ध्याश्रयात्मय॒ुक्त सब्रिजरा। । पैेयमों भवेत ॥ १२२ । 
यदा लात्मानमुद्दिष्य त्यमेतत्‌ प्रयुज्यते | 

एकतत्त तदोंदेति बेषा वेदान्तिकी श्रुति। ॥ १२३ ॥ 


के असम. अनीन्‍जीमन कील 33 कर न 


प्राप्त जौचन्मुक्त मेरे ज्ञानी भक्त निर्विकरण समाधिके अधिकारी 
होते हैं ॥ ११०-११७ ॥ वे चाहे नीचोंके शहमें शरीर त्याग करे 
अथवा गद्ा के तटपर शरीर त्याग करे थे शरीर रहते भी मुभको 
प्राप्त हैं श्रौर शरर त्याग करनेपर भी मुभको ही प्राप्त होते हैं ॥१ १८॥ 

, निविकटप समांधिप्राप्त योगिराजोम और मुक्त कोई भेद हर 
इसकों में तुमसे सत्य कहती हैं ॥ ११६॥ हे निष्पाप देवगण ! मेने 
जो पहले संयम और एकतत्त्वरूपी अलोकिक दो शक्तियोका वर्णन 
तुमसे सम्यक्तया किया है॥१२०। है देवगण ! उनमे संयम घारणाभूमि 
और पएकतत््व ध्यानमूमिसे निश्चय प्रकट होता है॥१२१॥ धारणा ध्यान 

([ और समाधि इन तीनोंकी क्रियाएँ जब इस दृश्यके अवलम्बनसे 
प्रयुक्त होती हैं तव उसको संयम कहते हैं ओर जब फेबल आत्या- 

के लक्ष्यसे प्रयुक्त होती हैं. तव एकतर्वक्षा उदय होता है; यही 
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धर श्रीशक्तिगीता । 


भोद्भोधयति जीवेपु-नानाशक्तीहि सैयमः । 
एशीनिवात्र सन्दहों नाइले मोचयितु लसो ॥ १२४ ॥ 
अविद्यापाशषसन्द्धाआ्ीबरांस्तान पाशवन्धनात्‌ । 
एकतत्तन्तु शकक्‍्नोति भक्ताद द्श्यप्रपश्चतः || १२८ ॥ 
हठादाक्ृष्य तेभ्यो हि शिवलं दातुमदभतम । 
साधने संयमोपेत योगस्याभ्युदयप्रदम || १२६ ॥ 
केवल लेकतत्तस्य साहाय्यात्‌ साध्यते तु यत्‌ | 
साधन तद्धि योगस्य निःश्रेयसकरं ध्रुवम्‌ ॥ १२७ ॥ 
एतदेवास्ति योगस्य रहस्य श्रुतिमूलकम । 
योगस्य साधकानां हि तत्तज्ञानप्रकाशकम ॥ १२८ ॥ 
मद्गक्तिरस्ति योगस्य प्राणभूता यतस्व॒तः । 
जे [पे ५ ०. हि * 
वैयथ्योपत्तिमादत्ते नूर मद्भक्तिमन्तरा ॥ १२९ ॥ 
शिलाबीजोप्िपदेवाः ! निखिलं योगसाथनम । 
क्रियासिद्धांशवोधा हि येपां योगस्य केवछम ॥ ११० ॥ 
तब की जन जल दिनकर शशदक महक 
उपनिषदुका रहस्य है॥ १२२-१२३ ॥ संयम अनन्त ऐशी शक्तियोंको 
जीवॉमे प्रकट करता है यह निःसन्देह है परन्तु अविद्या-पाशबद्ध 


जीवोको पाशमुक्त नहीं कर सकता है और एकतत्त्व मेरे भक्तोंको 
दृश्य प्रपश्चेसे हटाकर उनको अद्भुत शिवत्व प्रदान करनेमें समर्थ है। 
जमे युक्त योगलाधन अस्युद्यकारी है और केवल एकतत्त्वकी, 
सहायतासे साधित योगही निःश्रेयलकारी होसकता है ॥१२४-१४७॥ 
यही श्रुति मूछक और साधकोकेलिये योगके तत्त्वॉको प्रकाश करने- 
वाला योगका रहस्य है ॥ १५८ ॥ हे देवगण ! मेरे भक्ति योगसाध- 
नकी प्राणभूता है, क्योंकि विना-मेरी भक्तिके सस्पूर्ण योगसाधन 
शिलामें पीजबपनकी न्याईं अवश्य ही व्यर्थ होता है ! मुसमे अनुरा- * 
गंविहीन, तत्त्वज्ञानहीन और यथार्थत्तः नहीं केवल वाचनिक रूपसे 
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श्रीशक्तिगीता । ७३ 


सन्ति वार्चानका एवं न यथार्थतया पुरा 
तक्तज्ञानविहीनास्तेष्तुरागवजिता मयि ॥ १३१ ॥ 
जैया अभिनये नून॑ शैल्ूपा इब सन्ततम्‌ । 
गोणीपरेतिभेदाभ्यां भक्तिमें ट्रिविणा मता ॥ १३९ ॥ 
विधिमिः साध्यते गोणी ल्वासक्त्या च प्रवद्धेते । 
महयादृष्टिपातेन पराभक्तिस्तु साथके ॥ २१३३ ॥ 
खत उत्यबते देवा; ! आत्मज्ञानप्रकाशिनी । 
भाविविवद्धते सा हि परमानन्ददायिनी ॥ ११४ ॥| 
योगिन्युदेत्यला गोणी भक्ति; सयमतत्परे। 

क्षिप् तथा परोदेति ब्ेकतत्लपरायणे ॥ १३७.॥ 
एतद्गक्तिरहस्यं वो वर्णित सम्मुख घुरा। !। 

जाने परिसमाप्यन्ते साधंनान्यखिलानि मे ॥ १३६ ॥ 

अतएव च भो देवा; ! कर्ममवीरशिरोमणिम | 

कर्ततव्यनिप्ठमू्धन्यं निप्कामब्रततत्परम ॥ १३७ ॥ 
नृ्िद ते महात्माने ज्ञानिभक्त खतोज्मराः !। 
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योगके क्रियासिद्धांशोकों जाननेवाले नाटक में वेशधारी नटके समान 
हैं ऐसा सदा समझो | भेरी भक्तिके दो भेद हैं- गौणी और परा | 
॥ १९५९-१३२॥ गोणी भक्ति विधिसाध्यमाना है तथा आस किसे चद्धित 
होती है और पराभक्ति मेर्य कृपासे ही साधकम खतः उत्पन्न होती 
है देवगण ! वह आताशानप्रकाशिनी और परमानन्द्दायिनी 
है और. भावसे वरद्धित होती है ॥ १३३-१३४ ॥ संयमपरायण योगीमें 
गोणी भक्ति और एकतर्वपरायण योगीमें पराभक्तिका शीघ्र उदय 
हआ करता है ॥ १३५॥ है देवगण | आपके सामने मेने यह भक्तिका 
रहस्य चर्णन किया है | शानमें सब साधनोंकी परिसमाप्ति होती. है 
| १३६ ॥ इसी कारण दे देवगण | निष्कामबतंपरायण फर््तव्यनिष्ठोमे 
श्रेष्ठ उस नू्सिह कर्स्मबीरोंमे श्रेष्ठ शानिमक्त मद्दात्माकों में खत्त 
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के श्रीजक्तिगीता । 
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पृर्ण भक्तिरसेस्तृर्ण पीयूप पाययाम्यहम ॥ १.३८ ॥॥ 
तत्ज्ञानन मद्गक्तो मत्ख॒रूप यथाथतः 

ज्ञाला सम्यक ततो देवा! ! अधिगच्छीत मामहे ॥ १३९ ॥ 
अस्म्यहं कर्म्मयोगस्य मद्गक्तिज्ञानयोगयोः । 
प्रतिप्तास्थानमेब्रेक सत्यमेतन्न संशय! ॥ १४० ॥ 
वेदकाण्डजयस्थैतद्रहस्यमुपर्नाणितम । 

ब्रक्मानन्द निज नूनमविद्यारपतः सुराः | ॥ १४१२ ॥ 
विस्ताय्य विपयानन्दे तत्र जीवानिरन्तरम । 
आवश्नाम्यहमेवाले तानू विद्यारुपतः पुनः ॥ १४२ ॥ 
अज्ञानमूलकंट्रेत-मावोत्पन्न॑ हि वन्धनम । . 
विच्छियोन्मजये चापि त्रह्मानन्दे निमलमये ॥ २४३ ॥ 
क्ेवर्ल ज्ञानयोंगेन पाशमज्ानयूलकम । 

जीव) शिवलमासाणेच्छेत्तु पारयत श्रवम॥ १४४ ॥ 
विद्यास्पन्तु विश्वाणाउघ्नेतुं च प्रयते सुखम 4 
स्वामिमुख्यमह देवा; ! अधिकारप्रभेदतः ॥ २४० ॥ . 


भक्तिस्सपूर्ण अन्गतका शीघ्र पान करती हूं ॥ १३४७-१३८ ॥ 
मेरा भक्त तत्त्वशान द्वारा मेरे यथार्थ खरूपक्री अच्छी तरह जानकर 
तब मुभकों प्राप्त होता है ॥३९॥ कर्म्मयोग, भक्तियोग और शानयोग 
इन तीनोका प्रतिष्ठास्थान में ही हूं यह सत्य है इसमें सन्देह नहीं 
॥ १४० ॥ यही वेदकांएडन्नयका रहस्य वर्णन किया गया है। हे देव- 
गण ! में ही अविद्यारूपसे अपने ब्रह्मानन्दकों विषयानन्दर्म विघ्तार 
करके उसमें जीवोको निरन्तर आवद्ध करती हूं भर पुनः में ही 
विद्यारूपसे अकज्ञानमूलक द्वेतमावसे उत्पन्न वन्‍्धनकों काटकर 
जीवोको तअह्यानन्देमं उन्मजन निमज्न कराती हूं ॥१४१-१७३॥ 
फेवल शानयोगके द्वारा ही जीव शिवत्व प्राप्त करफे अपने अशान- 
मूलक वन्धनको काटनेमें समर्थ होता है॥ १४४ ॥ मैं ही विद्यारूप ' 
धारण छरके अधिकारभेदके अनुसार ज्ञानिभक्तोंकों विभिन्न मार्ग 
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श्रीशक्तिगीता [ «& ७6 


विभिन्नमागेतों नूने ख॑भक्तार ज्ञानयोगिनः । 
अधिकारद्य देवा। ! ब्यते वोइन्तिकरेइपुना ॥ १४६ ॥ 
ब्ानयोगस्य तद्यूय॑ शर्णुग्रात समाहिता। । 


पूने पव्यान्ति मच्छक्ति तत्तज्ञा ज्ञानयोगिर। ॥ १४७ || 
त्रिविधेषु थे रुपेषु तथा सप्रविधष चे। 


[0४8 


'परश् तेपु ते देवा! सज्जन्ते नेव कहिंचिव )॥ १४८ ॥ 
मां त्रिभावानुसारेणाइलुभवन्तो हि तेउसकृत । रु 
प्षिप्रमश्युदर्य देवाः ! अधिकुवेन्ति सवेथा ॥ १४९ ॥ 
'छोकमप्ठमपर्यन्त तेपामृ्धवगतिभवेत्‌ । « 
पुनराद्त्तिसन्देह-सत्ते5पि विदुधपभा। ! ॥ १५० ॥ 
नैवारित पतनाद्रीतिस्तेपां भाग्यवतां ततः । 
अ्रष्नापिकारसम्पन्नास्ततो5न्ये ज्ञनयोगिन! ॥ १०१ ॥ ' 
सबचिदानन्दरूप॑ मेडखण्ड विधु च नि्मौलतण्‌ । 

नित्रिकार सदा पू्णमद्रितीयस्वरूपकम ॥ १५२ ॥ 


द्वारा सुखपूर्वक अपनी ओर आहट करनेका यत्न करती हूं। हे देव 
गण | शञानयोग के दो अंधिकारोका बर्णन तुम्हारे सन्मुख करती हूं 
उनको सावधान होकर खुनो । प्रथम तत्त्वज्ञानी योगी मेरी शक्तिको 
त्रिविध और सप्तविधरुपमे देखते हैँ परन्तु हे देवगण ! उन रूपों में 
वे कभी फंसते नहीं हैं ॥ १४४-१४८ ॥ और मुझे त्रिभावके अनुसार 
वारंबार अनुभव करते हुए संब्बंधा श्रद्भद॒यक्े अधिकारी शीघ्र 
होते हैं ॥१४६॥ उन शानयोगियों की ऊद््ध्वे गति सप्तमलो पर्यन्‍्त , 
होसकती है । हे देवभ्रेणो | वहांसे पुनरावृत्तिकी आशड्डां होने 
'परमी उन/साग्यवानोंका प्रतनभय असस्मत्र है। श्रेष्ठ अधिकारके 
' ज्ञानयोंगी मेरे सचिदानन्द्मय, शअ्रसण्ड, निमेल, विश्यु, सदापूण 
'निर्विकार और अद्वितीय (खरूपका दर्शन करके उसीमे साक्षात्‌ 
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श्रीशक्तिगीता । 


को 
-क्षो 


अिलननननल जन वरना क्‍ीनजीननन तब 


हृष्टा साक्षाह्नय भाप्ता कैवल्यमाप्लुवन्ति ह। 
एतदशाद्रय नूने वर्दानत हि यथाक्रमय ॥ १५३ ॥ 
उच्चे; परोक्षापरोक्षा5नुभूतीति विपश्चितः । 

श्रीौत्त तैकाण्डिकं योग-रहस्यं ब्ेतदीरितम ॥ १०४ ॥ 


इति श्रीशक्तिगीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्र 
०. महादेवीदेवसम्बादे वेदकाण्डज्ययोगविज्ञान- 
वर्णने नाम तृतीयोड्ध्यायः । 


+ ७३०५२ ६:«७ -«-- 


रूपसे लय होकर निःश्रयसको प्राप्त होते हैं। विदृद्नण इनही दो दशाओं 
को यथाक्रम परोक्षाजुमूति और अ्पसोत्षाज॒भूति भी उच्चलरसे कहते 
है। मेने यह वैदिक काएडच्ययोगका रहस्य वर्णन किया है ॥१५०-१५४॥ 


इस प्रकार श्री शक्तिगीतोपनिषद्के ब्रह्मविद्यासस्वन्धी योगशासत्रका, ह 
महादेवीदेवसस्वादात्मक पेदकाएडचययोगविज्ञान- 
वर्णन नामक तृतीय अध्याय समाप्त हुआ | 
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श्रीशक्तिगीता । ५७ 
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मन्ध्रशक्तिविज्ञानयोगवर्णनम्‌ । 


७०७... अनम-ी सनम 


'देवा ऊचु)॥ १ ॥ 
वेदमातजगन्पातदेव | प्रणवरूपिणि | । 
श्रौत॑त्रैकाण्डिकत्ञानमपूव' तत्समलयम ॥। २ ॥ 
क्रियासिद्धांशयोगस्य स्वरुपश्व महादूभुतम्‌ । ॥ 
बिदिला लगन्‍्मुखाम्भोजाज्ाता निःसंशया वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रुतव॒न्तों वय॑ मार्तवेदा मन्तर्वरूपिणः । 
सन्ति तत्र भव॒त्याश्व निहिताः शक्तयों भुवम्‌ || ४ ॥ 
मन्न्रसिद्धयाउखि्ठ कार्य्ययतः सर्वत्र सिध्यति । 
विशस्मिन्नास्ति तत्काय्य सिध्येदयलैव मन्त्रतः ॥ ५ ॥ 
मन्त्रा अश्युद्य सर्वे पारलोकिकमेहिकस। 
अपि निःश्रयर्त॑ दातुमीशते नितरामिति ॥ ६ ॥ 
अम्बातों मन्त्रविज्ञान-रहस्थं हितमुत्तमम । 
वर्णयिल्रा महादेवि ! कृतक्ृत्याव्‌ कुरुष न! ॥ ७॥ - 


देवतागण बोले ॥ १॥ 

हे ज़गन्मातः ! हे वेद्जननी । हे प्रणवरूपिणी ! हे देवि ! वेदके 
तीनो काणडॉका विज्ञान, पेद-कारडत्रयका अपूर्ब्य समन्वय और 
उनके क्रियासिद्धांशका थोगसम्बन्धीय परम अद्ठत खरूप आपके 
सुख कमलसे जानकर हमलोग निःसन्देद्र हो गये हैं ॥ २-३ ॥ है 
मातः | हमने सुना है कि श्रुतियां मन्त्ररूप हैं और हमने यह भी 
सुना है कि मन्त्रमे आपकी शक्ति निहित रहनेके कारण मन्नसिद्धि- 
से सर्वत्र सव काम सिद्ध होते हैं । ऐसे कोई कार्य्य जगत्‌ में 
नहीं है कि जो मन्त्रसे लिद्ध नहीं होसक्ते हों॥ ४-५ ॥ मन्त्र इदलौ- 
किक अभ्युद्य, पारलौकिक अभ्युदय और नि:श्रेयल सब कुछ 'भी 
- प्रदान कर सक्ते हैं॥ ६॥ अतः हे माँ ! हे महादेवि-! मन्त्रविज्ञानका 
हिंतकारक उत्तम रहसुय वर्णन करके हमको ृतह॒त्य कीजिये ॥ ७॥ 


्द 
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॥) 
' महदेव्युवाच ॥ 4 ॥ 

अहमेवास्म्यहों देवा! ! मन्त्रशक्तिन सेशयः । 
मम शक्तियतो विश्वम्लुते सचराचरम ॥ ९ ॥ 
अस्मयहँ कारणब्रह्म कार्य्यप्रह्मास्मि चाप्यहम | 
अहमेबेश्वरी भूला द्रयो! सम्बन्धमादथे ॥ १० ॥ 
निर्मुणस्य स्वरूपस्य प्रणवों वाचको5रित में । 
महावाक्यसमूहाश्र सन्ति तस्येव वाचकाः ॥ ११ ॥ 
बीजमन्त्रास्तु ये विज्ञ/ ! शाखापल्वितास्तथा । 

मनन्‍्त्रा नानाविधास्सन्ति निंगमागमंगोचरा; ॥ १२ ॥ 
सगुणस्य स्ररूपस्य ते सर्वे वाचका मम । 
नात्र सन्देहलेशो5पि विद्यते विवुधपभा। | ॥ १३ ॥ 
नास्ति भेढ़ों यतों देवा; | वाच्यवाचकयोरतः । 
सर्वेषां जलु मन्त्राणां नास्ति भेदों मया सह ॥ १४ ॥ 
अस्त्येका में क्रियाशक्तिज्ञानशक्तिस्तथा5परा । 
आश्यां द्विषा विभक्तास्त मच्छक्तिवे प्रधानतः ॥ १५ ॥ 


हब >+-ननननम+नन«+-- 


जता >्त्तत सतत जबल-+++« 


महादेवी वोली ॥ ८ ॥ 

हे देवतागण ! मन्त्रशक्ति में ही हं यह निश्चय है क्यौकि मेरी शक्ति 
चराचर विश्वमें व्याप्त है ॥ & ॥ में ही कारणप्रह्म हैं और कार्य्यत्रह्म 
भी में ही हू और में ही ईश्वररूपिणी होकर दोनों का सम्बन्ध स्थापित 
करती है॥! »प्रणय और महाचाक्यसमृद मेरे निर्गश स्वरूपके-चाचक 
है॥ ११ हर विज्ञो (हे देवश्रेष्टो | बीजमन्त्र तथा शाखापल्नचित नाना- 
प्रकारके वेद्क या अन्यशासत्रीय मन्त्रसमूह मेरे सशुणखरूपके घाचक 
हैं; इसमें कुछ भी सन्देहका लेश नहीं है॥१ २-१३ है देवगण ! वाच्य 
और बाचकर्म भेद नहीं होता है इसलिये मुझूमे और इन' सब मन्‍्न्रों 
में निश्चय ही भेद नहीं है॥(४॥मेरी शक्ति प्रधानतःदो भागौमें विभक्त 
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श्रीशक्तिगीता । ५९ 
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मत्कारणस्वरुप हि नियमेवावतिप्र॒ते । 

नित्या शुद्धा सदा पूर्णा ज्ञानगक्तिन संशयः ॥ १६ ॥ 

द्वितीया या क्रियाशक्तिविंचते में मुरपभा! !। 

सेत्र प्रपशस्पेतत्कास्यत्रह्मननन्यहों ॥ १७ ॥ 

ज़ञनशक्तेरतों धस्ति प्रणणों वीजमदभुतम। _- 

वीजमन्तरास्तथा नाना क्रियागक्तेन सेशयः ॥ १८,॥ 

क्ाय्ये यत्र किमप्यास्तेंडवर््य स्यात्तत्र कम्पनम । 

कम्पनआाए यत्रास्ति तत्र शब्दों भवेदभ्ुवम || १९ ॥ 
. ज्ञान तथेव यत्रारते भावस्तत्रास्यसंशयम्‌ । 

यत्र भावों भेन्‍्नूने तत्र रूप न सेशयः ॥| २० ॥ 
_अस्लेतत्युनराचप्े श्रूयतां सुसमाहितिः । 

यथा स्थान्यस्तीविज्ञानं सम्यगतों बुद्धियोचरम ॥ २१ ॥ 

भाविराध्यात्मिकियुक्ते रूपेनौनाविषेरहप्‌ । 

विश्राणा विग्रह्न्नाना शब्देर्नानाविधेत्तवा ॥ २२ ॥ 


व्जक 3. प०० अपन केक सामना, सजीव मनना3७७39)++-पजापको-+५ेककन-+माजीकयिनन-+4.५म+भ33 करममफना-म+]-+ मन 


है, एक शानशक्ति और दूसरी क्रियाशक्ति है ॥ १५ ॥ शानशक्ति मेरे 
कारणस्वरुपमें नित्य शुद्ध ओर सदापूर्णरुपसे सर्वदेव निःसन्देह ' 
अवस्थित है ॥१६॥ मेरी क्रियाशक्ति ही, जो दूसरी है, हे देवगण ! 
इस प्रपश्चमय कार्य्यत्रह्यकी जननी अर्थात्‌ उत्पन्न करनेवाली है 
॥७॥ अतः ज्ञानशक्तिका अद्भुत बीज प्रणव है और ताता बीजमन्‍्त्र 
क्रियाशक्तिके बीज है, इसमें सम्दृह नहीं॥ १ ॥ जहां कोई कार्य्यं है, 
चहां कम्पन अवश्य है और जहां कम्पन है वहां शब्द अवश्य है; उसी 
प्रकार जहां ज्ञान है वहां निःसन्देह भाव है और जहां भाव है वहां 
रूपभी अवश्य है ॥(६-२०। अस्तु, में इसको पुनः कहती हूं सावधान 
होकर छुनो जिससे मन्त्रकां विशान आपलोगोको भलीभांति समभमे 

. आजाय ॥ २१॥ मैं आध्यात्मिक-भावयुक्त नानारुपोंसे नानाविग्रहों- 
को धारण करती हुई और अधिदेव सम्बन्धयुक्त नानाशब्दोंसे , 


। 
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६० श्रीशक्तिगीर्ता । 
अधिदेवलसम्पाप्नैनोनामन्त्रसरूपिणी । 
ददाम्यम्युदयं शम्त्‌ तथा निःश्रेयर्स ध्रुवम ॥ २३ ॥ 
प्रणवो निर्श॑णानाम् मन्त्राणामादिमोष्स्त्यतः । 
आस्ते प्रणममाहात्म्य स्मूद्धैन्यताड़तम || २४ ॥ 
अतो हि सचिदानन्द -खरूपोद्भावकी मम । 

प्रणवों मन्त्रराजो5स्ति मन्त्राणां सेतुरेव च | २५ ॥ 
तथा नानाविधोपास्तेवीजमन्त्रा अनेकथा । 
स्वोपासनाधिकारेषु सर्वश्रेप्ता न सशयः ॥ २६॥ 
अतो८धिदेवशब्दानां वेमवद्योतका मम । 

संगुणेष्वपि मन्त्रेषु वीजमन्त्रा सलूचमा। || २७ ॥ 
उत्पधन्ते यथा बीजादरक्षाः पश्चाड्रसेयुता) । 
सम्बन्धो वीजमन्त्राणां मन्नैज्ञेयरतथाउखिलेः ॥ २८ ॥ , 
ब्रह्ममन्त्रेषु सर्व्वं गायत्री प्रणवान्विता । , 

पूर्णा पश्चमिरस्त्यड्वैरतो5से मुक्तिदायिनी ॥ २९ ॥ 
अतश् अह्मतेजांसि गायध्याराधन बिना । 


ताना मन्त्ररूपिणी होकर अद्भुदूय और निःश्रेयस स्वेदा अवश्य 
प्रदान किया करती हूं ॥ २२-२३ ॥ प्रणव निर्गण मन्त्रोका आदि है 
इसलिये प्रणयका माहात्म्य सर्वोपरि है श्रौर इसीकारण सब्िदानन्द 
स्वरूपका परियाचक प्रणव, सब मन्त्रोका राजा तथा सब मन्त- 
शक्तियोका सेतु है ॥ २४-२५ ॥ उसी प्रकार नाना उपासनाओके 
अनेक बीजमन्त्र उन२ उपासनाओके अधिकारमें सर्वश्रेष्ठ है यह 
निःसन्देह है ॥ २६॥ इस कारण अधिदेव शब्दोंके सामथ्य-परिचायक 
बीजमन्त्र सगुणमन्त्रोम अति उत्तम हैं ॥ २७॥ जैसे बीजसे पश्चाह़ 

युक्त वृत्त उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार अन्य सब मन्नरोंके साथ बीज 

मन्त्रोका सम्बन्ध जानना उचित है ॥२०॥ सस्पूर्ण ब्रह्ममन्त्रोमें प्रणवयुक्त 
गांय॑त्रीमन्त्र पश्चाज्ञेसे पूर्ण है इसी कारण यह मुक्तिदायिनी है॥२६॥ इस 
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श्रीशेक्तिगीता । ६१ 


चकित चाहे >> स्अ----+ बन न की फई 


भेयुब्रौह्मणानां न रक्षितानि कदाचन ॥ ३० ॥ 
निःश्रेयसाप्तये नूने गायत्री प्रणवान्िता। 
शभदा च सुदक्षाईस्त श्रुतिरिपा सनातनी ॥ ३१ ॥ 
अनेके सग्रुणा मन्त्रा नानावीनसमन्विता! । 
नानासिद्धिप्रदास्सन्ति नेकपाभ्युदयाप्तये ॥ ३२ ॥ 
मुख्यतो वाजमन्त्राणां भेदा अष्ठो प्रकीत्तिता। । 
सामान्यतरत तदभेदा अनेके सन्त्यनेकथा ॥ ३१ ॥ 
सत्य वो वच्म्यहं देवा; | प्रणवस्प गति! खलु । 
उच्चे; सप्तोद्धवलोकेस्यस्तथास्ते पश्चकोपतः ॥ १४ ॥| 
गतिश्र वीजमन्त्राणां पप्रलोकाबधि ध्रुवम्‌ । 
किन्तु ते प्रणवोपेना। कैवल्याम्युदयप्रदा। ॥ ३० ॥ 
तामान्यतो हि मन्तराणां संज्षे दे समुदाहते । 
एका च शख्ररुपा5स्ति ट्वितीयाउद्धसवरूपिणी ॥ १६ 

. एतददेदद॒य जाते प्रयोगस्य प्रमेदतः 


जन बन रा सन नज-+-ज नजर अल 


लिये गायत्रीकी आराधंनाके बिना व्राह्मणोका व्रह्मतेज सुरक्षित कदापि 
नहीं रह सकता ॥२०। नि.श्रेयस प्राप्तिके लिये प्रणवथुक्त गायत्रीमन्त्र 
परमद्क्ञ और मंगलकर है यही सनातन श्रुति है॥३१॥ नाना प्रकारकी 
अद्भुदयप्राप्तिके लिये नाना बीजयुक्त नाना सग्रुण मन्त्र नाना प्रका 
रकी सिद्धि देनेवाले हैं॥३०॥ यो तो वीजमन्त्रोके अनेक प्रकारके अनेक 
भेद है परन्तु प्रधानतः वीजम्रन्त्रके आठ भेद हैं ॥ ३३ ॥ है देवंगण [- 
मैं तुमसे सत्य कहती हूं कि प्रणवकी गति पश्चकोप ओर सप्त उद्ध 
लोकसे भी परे तक है ॥ ३४ ॥ परन्तु वीजमन्नोकी गति पष्ठलोक 
पस्येन्त है; तथापि प्रणबयुक्त बीजमन्त्र अभ्युदय और निःश्रेयस 
दोनौके देनेवाले है॥ ३५ ॥ मन्त्र की साधारणतः दो संज्ञा होती हैं 
एक शस्त्र और दूसरा अछा ॥ 5६ ॥ प्रयोगके भेदसे ही ये दो भेद्‌ 
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ई$ : श्रीशक्तिगीता | 


नजीजीसणडी 
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देवसान्रिध्यसम्भाप्तिभूनमेकेन जोयते ॥ २७ ॥ , 
_ आधिदेविककार्य्यस्य साधनेषन्येन सत्वरम्‌ । 

सौकर्य्यमुपणायेत नियमोडयय॑ सनातनः | ३८ ॥ 

हेतुत्व॑ वहते नूने भेदयोरनयोद्रेयो: । 

साकाम्यश्वापि नेष्काम्यं साधकानां सुरोत्तमा! | ॥ ३९ ॥ 

मन्त्रशक्त्येव भो देवा! ! प्रितरस्समुपस्थिता: | 

अन्नेः श्राद्वे स्वथाकारे दत्तेस्तृप्यन्ति मानवे। ॥ ४० ॥ 

यूयश्र मन्तरशक्त्येव प्रोद्युड्डश्वे सतत सुराः !। 

यज्ञसम्बद्धिताः सन्‍तो विधातुं विश्वमज्भलम || ४१ ॥ . 

। ऋषयों त्रह्मयज्ञेश्व भतनन्तों देवयज्ञतः । . 

सम्बद्धिताः परं अ्रयो लमन्ते प्रापंयन्ति च ॥ ४२ ॥ 

प्रयुज्यन्ते यदा मन्त्रा! सहेव कम्मणा तदा । 

दृदत्यू्दवगाते नूने कम्मिभ्यों नात्र सेशयः ॥ ४३ ॥ 

यदा मनन्‍्त्रा; प्रयुज्यन्ते मद्गक्तिसहितास्वहों | . 

नयन्ति मम सान्निध्यं तदा भक्तान हिं मत्मियांत ॥ ४४ ॥ 
उत्पन्न हुए हैं | एकके द्वारा देवताओकी साज्निध्यप्राप्ति और दूसरेके 
द्वाराअधिदैव कार्य्य करानेमें शीघ्र खुगमता होती है यह नियम सनातन 
है॥३७-३८॥हे देवश्रेष्ठो! इन दोनों भेदोभे मी साधकोकी सकामता तथा 
निष्कामताही कारण है ॥३६॥ हे देवगंण ! मन्त्रक्रेही बलसे पितृगण 
समुपस्थित होकर स्वधाकार भ्राद्धमें मजु॒ध्योके द्वारा दिये अन्नोसे तृप्ति 
प्राप्त करते हैं ॥ ४० ॥ हे देवगण.! मनन्‍्त्रही'की शक्तिद्धारा तुमीग' 
यश्से सम्वर्धिंत होकर जगतके कल्याणमें सदा तत्पर होते हो ॥४श॥ 
मन्जकी शक्तिद्वारा ऋक्मजश्ोसे ऋषिगण और देवयज्शोसे आपलोग 
सम्ब॒द्धित होकर परस्पर परमश्रेय लास करते हो और कराते हो 
॥ ४२ | मंन्‍्त्र जब कम्मके 'साथ प्रयुक्त होते हैं! तब करम्मियोंको 
अवश्य उद्धवंगति प्रदान करते हैं इसमें सन्देह नहीं और जब मन्त्र 
मेरी भक्तिके साथ. प्रयुक्त होते हैं तब मेरे प्रिय भक्तोंको मेरा साब्निध्य 
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यदा मन्त्रास्तु चेतन्यमाप्लुवन्तो दिवोकस। !। 

। सह्ोपारयखरुपेहिं यान्ति तादात्म्यमद्भुतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तंदव मन्त्ररुपाभ्यां साद्ध चित्त विलीयते। 
मनन एवं प्रसच्छान्त तदा निःश्रेय्स पंदय || ४६ ॥ 


सल्त ते प्रह्मन्त्राधाः पत्यक्ष॑ मुक्तिदायका। । 
मन्त्राथानां यतो मन्त्र; साद्धे साक्षात्तदातता ॥ ४७ ॥ 
साहस्यादब्मन्त्रा्ां नीवान्त/करणं भ्रुवम्‌ | 
ब्रह्मसायुज्यमाप्रोति खख्पं प्राप्य निगम ॥ ४८ ॥ 
ब्रह्ममस्जेपु मुऊन्यों मन्‍्त्रो पस्स्पोततस्सदार्मकः । 

अतो मे ज्ञानिनों भक्ताः सर्वकर्म्मफले मयि ॥ ४९ ॥ 
पपन्ते<पपितुं सम्यड़-मन्मेणानेन निजरा। !। 
मगोपास्तिक्षणे नूने सान्रिध्यक्षाप्तुमीशते | ०० ॥ 
सत्र स्वदा ज्ञान-रप्या थे सर्वथा मयि। 

युउजानाः स्थातुमात्मान क्षमन्ते मत्परायणा। ॥ ५१ ॥ 
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घाप्त कराते है॥ ४३-४४ ॥ और हे देवगण ! जब मन्त्र चैतन्यको प्राप्त 
होकर उपासथ्यरुपके साथ एकाकारभाषम परिणत होजाते हैं तो उस 
समय मन्त्र और रुपके साथ मनका विलय आपसे आप होजाता है 
तब मन्त्रही निःश्रेयस पद्‌ पदान करते हैं॥ ४५-४६ ॥ प्रह्ममन्त्रसमूह 
प्रयक्ष मुक्तिप्रद है क्रोकि मन्तसे मन्त्राथकी साच्ात्‌ तादान्म्यता है। 
प्रह्ममन्नकी सहायतासे जीवका अन्तःकरण निर्मल स्वस्वरुपको 
प्राप्त करके बरक्सायुज्यको प्राप्त करता है.॥ ४-४८ ॥ ्रह्ममंत्रोम 
आतत्सत्‌ मन्त्र सर्वशिरोमणि है इसी कारण है देवगण ! इस मंत्रके 
; द्वार भेरे जानी भक्तगण सब कम्मफल मुभम अच्छी तरह श्रपण 
करसकी है और उपासनाके समय मेरा सान्निथ प्राप्त करसक्ते है 
॥४६-५०॥ और शानरपष्टिसे सब समय सब खातोंमें सर्वथा अपनेको 


रँ 
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ओंतत्सदालमके व्रह्म-मन्त्र मन्त्रशिरोमणों । 
तेरुणां सचिदानन्द-कलानामरित पूर्णता ॥ ५२ ॥ 
प्रमाध्यात्माधिदेवाधिभूतत्रिरुपवाचकः । 
प्रशस्तो मन्त्रराजो5य॑ सर्वकल्याणकारकः ॥ ५३ ॥ 
उपास्तिजञानकर्म्मस्थिस्िकाण्डे्विश्वुता श्रुति: । 
तत्र सत्र साफलय॑ पूर्ण दातुं स चाईति-॥ ५४ ॥ 
इृदानी सह साफलये ब्रह्मचक्रे यदाप्लुत । 
तत्फलूं वित्त भो देवा ! मन्त्रसिद्धेहिं केवलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
किम्बियेष्वापि चक्रेप पृर्णसाफल्यलब्धये । 
मन्त्राणां सिद्धरिवारित वलवत्‌ कारण यतः ॥ ५६ ॥ 
कापि चक्के5थवा पीठे देवाविभावदर्शने । 
मन्त्रसिद्धिवलछादेव जायेते सुरसत्तमा; |[॥ ५७॥ ' 
प्राणेरुयदते पीठ मवेदयद्रेवतासनम । 


रा! 
मुझमें ही युक्त करके रहसक्ते हें ॥५१॥ इस ऑतत्सदात्मक मत्य-, 
शिरोमणि ब्रह्ममन्त्रम मेरी चित्‌ कला, सेत्‌ का और आनन्‍्दकला 
तीनोकी पूर्णता.विद्यमान है ॥५४२॥ यह श्रेष्ट मन्चराज मेरे अध्यात्म 
अधिदेव और अधिभूतरूपत्रयका वाचक है और सर्वकल्याणकारी 
है ॥ ५३ ॥ कम्मंकाए्ड उप|सनाकाएड और ज्ञानकाएड, वेद 
इन तीनोंसे विख्यात है, यह मंत्र इन तीनों काणडोर्मे पूर्ण 
सफलता देने योग्य है ॥ '५४ ॥ हे देवताग़ण ! तुमलोगोने अभी 
ब्रह्मचक्रम जो सफलता प्राप्तकी हे वह केवल मंत्रसिद्धिके फलसे ही 
की है सो जानो ॥ ५५ ॥ क्योंकि किसी प्रकॉरके भी चक्रमें पूर्ण 
सफलंता भ्राप्ति करने केलिये मन्त्रसिद्धि ही प्रबल फारंण है ॥ ५६॥ 
हे देवभ्रष्ठो |) किसी चक्रमें देवताका आविर्भाव तथा दर्शन अथवा 
किसी पीठमे देवताक़ा आविभाव तथा दर्शन मन्त्रसिद्धिके बलसे 
ही हुआ फरता है ॥५७॥ प्राणके द्वारा पीछोत्पत्ति होकर वह 


के 
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श्रीगरक्तिगीता । ६५ 


प्रंणेरेेष्ठचक्रेपवादृप्यन्तेउपीएदेववा। ॥ ५८ ॥ 
सन्ति प्राणा मनोनिश्ना मन्न्राधीने पनो धरुवम । 
तस्मात्सिद्ध्येत मस्त्ाणां पीठे चक्रेषयवा शुचो ॥ ५९ ॥ 
बलाइत्ते;ढ़िम्नो मे भक्तानाममलात्मनाम्‌ । 
आविर्मवाम्यह देवा; ! देव्यों वा मद्रिभूतयः ॥%०॥॥| 
साथकानां तयोयोवानपिकारों भवेदिदद । 

प्रादृरभति मच्छक्तिस्तावत्थेव ने सेशयः ॥ ६१ ॥ 
किन्तु तत्रास्ति भो देवा ! मस्ती मे मृहकारणप | 
अमम्त्क॑ यतरचर्क स्यादज्ञानप्रवरकम ॥ ६२ ॥ 
अविद्यामन्दिरं तहस्पीठ! प्रतालयों भेेत्‌ । 
माद्मय्यादेव मन्त्राणां पीठे सिद्धिमवेदत! ॥ ६१ ॥ 
आविभावरय मच्छक्तेडचक्रे5दोपस्य कारणम्‌ । 
स्यासन्त्रसद्लेनापि जड़े चेतस्यमुद्गेत ॥ ६५ ॥ 
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देवताका भ्रासन बनता है और प्राणके द्वारा ही अभिन्षपित अक्रमें 
अभिलपित दैवताका आकर्षण हुआ करता है. ॥ ५८॥ भराण मनके 
अधीन है और अवश्यही मन मन्त्रके अधीन है इसी कारण मन्त्सिद्धि 
, ढाराही में अथवा मेयी...देवी विभूतियां पवित्र चक्रम॑ अथवा 
पीठमें शुद्धान्ःऋरण भक्तकी भक्तिकी दढ़ता के ,बल्लसे अविर्भूत 
हुआ करती हैं ॥ १६-६० | चक्रका अथवा पीठढका साधक जिस 
अधिकारका होता है उसी श्रधिकारकी मेरी शक्ति उसमे प्रकट 
हुआ करती है इसमें सम्देद नहीं;॥ ६१ ॥ परन्तु दे देवगण ! इसमें 
व्लफलताका मूलकारण मन्त्र ही है क्योंकि अमंत्रक चक्र धक्ञानप्रवर्तक 
और अविद्याका आलय है और अमंत्रक पीठ प्रेतक्ा विलय बन 
जाता है इस कारण मंत्रक्ी सहायतासे ही पीठकी, सफलता होती 
है॥ ६२-६३॥ चक्रमें मेसे शक्तिके दोपरद्दित आविभावका कारण 
मन्त्र है । मंत्रके. बलसे जड़में भी चेतंनशक्ति उत्पन्त .हो, सक्तो 
& ५ 
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६६ ... श्रीशक्तिगीवा । 
पूत्तियन्त्रादिदेशेषु दिव्येषु मन्त्रसांधनात्‌ । 
_आविर्भावों हि पीठस्य यथा देवासनस्य ह॥ ६५ ॥| 
अनात्मन्यपि मन्‍्त्राणां वलादात्मा पकाशते । 
साधनाच्छबरदेहेषु चेतन्य जायते यथा ॥ ६६ ॥ 
देवी शक्तिजड़ेडपीह मन्त्रशक्तिसमुच्चयात्‌ । 
उत्पग्यते यथा देव्याः प्रयोगोउस्त्रावले रणे ॥ ६७ ॥ 
मन्त्राणां बलतो नूने मवेत्कर्ममविपस्थयः । 
प्रयोगो मोहनादीनां पण्णां हि कम्मेणां यथा ॥ ६८ ॥ 
विचित्न॑ मन्त्रमाहत्म्य॑ किन्तावद्रणित भवेत्‌ । 
निरीक्ष्यते भवद्विहिं यदा मन्त्रवलाननु ॥ ६९ ॥ 
आकृप्यश्वे5घबरे यूये विश्वस्मित याज्िकत्रजेः । 
यज्ञेपूपस्थितास्सन्तों ग्रहणन्तो भागमात्मगा ॥ ७० ॥ 
मन्त्रेदोतुञ वाध्यले नरेभ्यः फलमीप्सितम। 
मन्त्राणामस्ति माहात्म्यमवाइमनसगोचरम्‌ ॥ ७१ ॥ 


अननीनीयीन विजन. 
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है ॥ ६४॥ जैसे मूर्ति और यन्त्रादि दिव्य देशंम मन्त्रसाधनसे देवा- 
सनरूपी पीठका आविर्भाव होता है॥९५।मंत्रके वलसे अनात्मा में भी 
आत्माका विकाश हो जाता है, जैसे साथनकेद्गवारा शवदेहमें चैत- 
न्याविर्भाव होता है॥६७। मन्त्रके वलसमूह से जड़मे भी दैचीशक्ति 
उत्पन्न हो जाती है, जैसे युद्धमें दैवी युद्धासत्नोका प्रयोग ॥६७॥* 
मन्जके वलसे कस्मोंका भी विपरय्यय्न हो सकता है,जैसे मोहन आदि 
'षट्कस्मोंका प्रयोग॥६८॥मन्त्रकी विचित्र महिमा कहांतक कही जाय, ० 
जब आपही देखते हो कि इस संसार में मंत्रके वलसे ही आपलोग 
यज्ञमें याशिकसमूहसे आहृष्ट किये जाते हो और मंत्रके बलसे ही 
आपलोगं यज्ञमें उपस्थित होकर स्वयं यश्ञभाग लेते हुए. भनुष्योंको . 
उनके इच्छा किये हुए फल देनेमें बाध्ये होते हो इसलिये मन्त्रोंकी 
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श्रीश्षक्तिगीता । ६७ 
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मन्त्रहीनोउस्ति यो यज्ञस्तामस) स उदाहतः । 

फल नोथद्यते तस्मात्नीरसाव कातरोरिव ॥ ७२ ॥ 
योगो5्गभोस्ति निर्मन्त्र! संगर्भस्तु समन््रक! । 
'योगो5गर्भों न शक्नोति मुक्ति दातुं कदाचन ॥ ७३ 
माड़ानड्रगभेदाभ्यां ट्विविधो मन्त्र ईरितः । 

प्रणवों वीजमन्त्राग्य निरड्भास्तत्र कीमिताः ॥ ७४ ॥ 
तेभ्यव्चान्येडखिला मन्‍्त्रा; साड़ा हि ममुदाहताः । 
निरड़ा अनिमुख्याः स्यु। साड़ा भावप्रधानका। ॥| ७० ॥| 
निरड्राउिचत्तमाकप्टू मन्त्रा राज्येबन्तरत्यलम । 
वहिविग्यप्रपभाचु साड्ा मन्त्रा मनो ध्रवम || ७६ || 
अन्तर्जगाति विऋ्रप्टु प्मन्तेउतिशर्य मरा ! । 

अतो द्रावेब मन्त्रो स्तस्समानों शक्तिशालिनो ॥ ७७ ॥| 
सादा हि कर्ममकाण्डे ते नानाखससमाश्रयाव्‌ । 
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महिमा मन और बाणीसे श्रतीत है॥ ६६-७२ ॥ मन्त्रहीन यज्ञ ताम- 
सिक कहाता है जो नीरस बृत्तके समान होनेसे फू उत्पन्न करनेमें 
असमर्थ है॥७२॥ मन्त्रहीन योग अ्गर्भयोग कहाता है और समन्त्रक 
योग सगभे कहाता है। अगर्भयोग मुक्ति प्रदान करनेमे कभी समर्थ 
नहीं है॥ ७३॥ मन्त्रके दो भेद हैं, यथा-निरवग्रवमंत्र और सावयर्व 
मन्त्र। प्रथथ और वीजमन्त्र निरवयव मन्त्र हैं ओर अन्यान्य सब मंत्र 
सावयब मंत्र कददे गये है। निरवयव मंत्र ध्वनिप्रधान और सावयव 
मंत्र भावप्रधान होते हैं॥४-७१॥६ै देवतागण ! निरवयच मंत्र अ्न्तः- 
करणको अन्‍्तर्‌राज्यमें आकर्षण करनेमें अधिक समर्थ हैं. और 
सावयव मंत्र बहिज॑गतसे अन्तर्जगत्‌ में मनको विकर्षण करनेमे श्र- 
' ध्िक समर्थ हैं इस कारण दोनों मन्त्र ही समानरुपसे शक्तिशाली 
हैं ॥ ७६-७9॥ है देवतागण | कर्मकारडम सावयव मन्त्र भी विभिन्‍न 
डा 
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ध्ट श्रीशक्तिगीता । 
शक्तीनौनाविधा नून लमस्ते त्रिदिवोकस। | ॥ ७८ ॥ 
यथा भवत्सु चल्वारों बर्णा आय्थेगणेणपि । 
तथैवास्ते च मन्त्रेपु देवा। | वर्णवतुष्टयम || ७९ || 
ब्राह्मणा वैदिका मन्त्रास्तान्त्रिकाः क्षत्रियाः स्मृताः । 
मिश्रमन्त्रास्तथा वैव्याः जूद्ा उक्तास्तु छोकिकाः ॥ <' 
क्रैवल्यं वैदिका मन्त्रास्तान्त्रिकाः पारणाकिकम । 
ददत्यभ्युद्य अटल मिश्रमन्त्राउव वाज्छितम || ८१ ॥ 
लोकिका लोकिकी वाधां मन्‍्त्रा हि नाशयन्त्यलम। 
प्रादुरास्ते यतः पूरे प्रणवस्तदनन्तरम्‌ ॥ ८२॥ 
रष्टि! शब्दमगी सर्वा जायते विवुधर्षभाः ! । 


न) ०५ अल 


मन्त्रा एवासते संष्टेहेंतवो5ता लूयस्थ च ॥ ८३॥ 
प्रणव। सववेदानामादिमों नात्र सेशयः । 

सश्ठयादो तत्समुलत्तेस्तपाश्न प्रभवोड्स्त्यसा ॥ ८४ ॥ 
देवा; | वणात्मकस्यास्य परणवस्याश्रयेण वै। _ 


७335 “->अननननन-ननननना स्‍ननजनन 33 >> »+-० 
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स्वरोंके आश्रयसे विभिन्‍न प्रकारको शक्तिको अवश्यही प्राप्त होते 
है॥ ७८ |हे देवगण! जिस प्रकार आप लोगोमें और आर्य्यंगणमें भी 
चार वण ह उसी प्रकार मन्त्र भी चार जातिके होते हैं ॥ ७५ ॥ वैदिक 
मन्त्र ब्राह्मण, तान्ब्रिक मन्त्र क्षत्रिय, मिश्रमंत्र वैश्य और लौकिक 
मन्त्र शूद्ध कहाते हैं ॥ ८०॥ चैदिक मंत्र मुक्तिप्रद, तान्न्रिक मंत्र श्रेष्ट 
पारलौकिक अश्युद्यप्रद, मिश्रमंत्र कामनाप्रद और लौकिक मंत्र 
लौकिक वांधाओंको भलीभांति नाश करते हैं | हे देवगण ! मंत्र ही 
जगतू-उत्पत्तिके कारण और मंत्रही जगत्‌ के बिलय के कारण है 
क्योंकि प्रथम प्रणव प्रकट होता है तद्नन्‍्तर शब्द्मयी सब सृष्टि प्रकट 
होती है और वेदका आदि प्रणयही है और सष्टिके आदिसमें उत्पन्त * 
, होनेसे यह बेदोंकी उत्पत्तिका स्थान भी है ॥ ८१-८४ ॥ हे देवगण ! 
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, श्रीशक्तिगीता ! ६९, 
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ओंकारमधिकृत्याश योगी धन्यात्मक मम ॥ ८५ ॥ 
संत्यलेकावधि प्रापुं शक़तुयाव को5न संशय । 
कम्मनिष्ठा महात्मानो योगनिष्ठास्तथामरा। | ॥ ८६ | " 
ओंकाराभ्रयतो तन देवयानगति गता! । 

यरमान्न पुनराद्तत्तिस्त छोक॑ प्राप्तुमीशते || ८७ ॥ 
' भावातीतस्वरुपान्मे युगपत्सम्पकटय थे । 

त्रिभावात्मक ओंकारों भावश् भावमप्यहों ॥ ८८ ॥ 
रोष शब्दमर्यी झला प्रपर्श उजतो ननु । 

संऐररात्ा क्रिया मेछ्तो म्त्राधीनाइरित सर्बथा ॥ ८९ ॥ 

जीवानामेहिके ने तयेव पारलौकिके । 

सर्वधा5भ्युदये देवा। ! मन्त्रास्सन्ति सहायका। ॥ ९० ॥ 

स्व्यप्रपश्चपुझ्नेन सुफ्नेरसया लयक्षणे । 

.शब्दजाते तथा झन्देनून हि गणवेडखिलेः ॥ ९१ ॥ 


न न न्‍> ज ज्क जा मा 


वर्णात्मक प्रणवके आश्रयसे ध्वान्यात्मक औकारके'अधिकारको योगी 
प्राम करके शीघ्र सत्यलोक तक पहुंच सक्ता है इसमे क्या सन्देह है 
और कर्मनिष्ठ तथा योगनिष्ठ महापुरुष ओकारके अवलम्बनसे ही 
देवयानकी गतिको प्राप्त होकर जिससे पुनराचृत्ति नहीं होती उस 
लोकको प्राप्त करते हैं ॥ ८४-८७ ॥ मेरे भावातीत स्वरूप से भाव 
और विभावात्मक आकार एक साथ ही प्रकट होकर भाव और शब्द- 
मंयी सृष्टि उत्पन्न करके दृश्यप्रपक्ष प्रकट करते है, इस कारण सृष्टि 

की आदि क्रिया सब्बंधा मंत्रके अधीन है ॥ म८-८६॥ हे देवगण ! 
जीवॉके ऐहलीकिक और पारलौकिक सब प्रकारके अभ्युदयम मंत्र 
. ही सहायक हैं ॥ &० ॥ इस सृष्टिका विलय होते समय दृश्य प्रपश्च 

समूह शब्द्समूहमें और सब शब्द प्रणय्मं और संव भावराशि 
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७० ' श्रीशक्तिगीता | ' 


भावेडेते भावजातेर्नियर्त परिणम्यते । 
: न कतैव्योष्च्र सन्देश युष्माभिः खलु कश्चन ॥ ९९ ॥ 
आदावन्ते च मनत्रा मे विश्वसजनकम्मंणः ) 


८ बा 


सन्त्यतश्चेतना मन्त्रा जड़ें कस्मेति निश्चितम्‌ ॥ ९३ ॥ 


इति श्रीशक्तिगीतामृपनिपत्सु अह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
महदिवीदेवसम्बादे मन्त्रग्नक्तिविज्ञनयोगवर्णन॑ 
नाम चतुर्थोष्ध्यायः । 


अद्वतभावम निश्चयही परिणत होते है, आपलोग इसमे कुछ 
सन्दृह न कर ॥६१-९२॥ इस कारण सृष्टि-उत्पादक कम्मंका आदि 
और अन्त मंत्र ही है | यही कारण है कि कर्म्म जड़ और मंत्र चेतन हैं 
यह निश्चय है॥ 8३ ॥ 


इस प्रकार भ्रीशक्तिगीतोपनिषद्के अह्मविद्यासस्वन्धी योगशास्त्र ' 
में महादेचीदेवसम्तब्रादात्मक मंत्रशक्ति - विज्ञाननोग नामक 


चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ | 
हु 
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, श्रीगक्तिगीता । ७१ 


कम्म॑विज्ञानयोगवर्णनम्‌ । 


देवा ऊचु)॥ १॥ 
चिन्मयि ! ज्ञानजननि ! कर्मासाफ्षिखरुपिणि | । 
दयातस्ते महादेवि ! दयापूरितमानसे ! ॥ २॥ 
गूदुमाकर्प्य मन्त्राणां रहस्य परमादभुतम । 
विस्मयानन्दसन्दोंह निमग्नाः साम्पर्त वयम || + ॥ 
व्याहतात्तन्मुखाब्जन मन्त्रविज्ञनयोगतः । 
 अज्ञासिप्म च नैवास्ति भेदों मल्त्रेण ते सह ॥ ४ ॥| 
यद्वव॒त्या पुरा पोक्त मन्त्रविज्ञानवर्णने । 
उत्पत्तिविलयस्थान मन्त्र एवास्ति कम्मण। ॥ ५ ॥ 
विज्ञान कर्माणरतस्थ गहनायाश्र तहते। । 
गस्ये श्रोतुमिच्छामों यथावज्ञगदम्बिके | ॥ ६ ॥ 
जगद्त्पादक कम्म क्रमुत्पधते शिवे | । 
तच्छक्तिम्वा विलाप्येतुं जीवा भुक्तिमले कथम || ७ ॥ 


५ 
अजमनम+ है बननजर3 न 332 वरनगरनर£नरगन मनन. अमल रिनना. किनननन जफफन-नम ,ब-> २०० रकम मम «७ ००-33. ल्‍रे फेज + माकेकान-ममन.3. ल्‍मनम 3 लग गन ० 


देवतागण बोले ॥ १॥ 

हे शानजननी ! हे कर्मकी साक्षिस्वरुपिणी ! हे चिन्मयी ! हे दयापू- 
रितमानसे ! हे महादेवि ! इस समय मन्त्रका गूह़ अपूर्व रहस्य हम 
सुनकर चकित और आनन्‍्दित हुए हैं॥२-३॥ भर आपके 
मुखारविन्दसे कहे हुए मन्त्रविज्ञान योगले यह हमारे अनुभवर्म 
आगया है कि आपमे और मन्त्रमे कोई भी भेद नहीं है.॥ ४ ॥ पहले 
मन्त्रविशञानवर्णनम आपने जो कहा कि मन्ब्रही कर्मका उत्पत्ति और 
: विलय स्थान है ॥ ५॥ है जगन्माता ! उस कर्म्मंका विज्ञान और उस 
- कम्मंकी गहनगतिका यंथार्थरहस्प सुननेकी हमारी बड़ी इच्छा है। का 
जगदुत्पादक कर्म्म कैसे उत्पन्न होताहै और दे शिवे |! कैसे उसकी 
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छर्‌ श्रीशक्तिगीता । 


अरनक-+े «०--मीनम-3+-रसन+--त+नन+-मक+ कक 


साग्रई ज्ञातुमिच्छामों वयमेतन्महेखरि !। 

विज्ञाप्य करम्मैविज्ञान व्यासतोज्लुगहाण नः ॥ 4 ॥ 
भहादेव्युवाच ॥ १॥ 

ममैवास्ति स्वरूप हि कर्म्म पीयूपपायिनः !। 

बेदा बदन्ति कम्मीरित प्रह्मससारुप्यभागिति ॥ १० ॥ 

स्म्मद्रेतमपञचो5ग कर्म्मौधीनो5स्त्थसंशयम । 

आव्रह्मस्तम्बपर्य्यन्त दयजात्मथाखिलम || १९ ॥ 

ब्रह्माण्डान्तगत सर्व्य वहते कर्म्मनिष्नताम । 

अव्यक्ताया दशायाश्र देवा। | व्यक्तदशोड़वे ॥ १९ ॥ 

कर्म्मेव कारण वित्त कर्म्मीयत्तमतोंउलिलम्‌ । 

अतः कर्म्माधिकारो5सिति स्वमूदद्धन्यताश्रितः | १३ ॥ 

अईं ममेतिवदभदों यथा नास्ति दिवोकसः ! । 

मन्मच्छक्तयोस्तथा कर्म्म-मच्छक्तचोर्नास्ति मिन्नता ॥ १४ ॥ 
देवा; ! उद्घावर्क सत्तत-तमसोः कर्म्मे कथ्यते । 


ज्ल्त्ना 


जल, अति अनाज “ «555 


शक्तिका नाश करके जीच मुक्त होसक्ते हैं॥७॥ यह जाननेकी 
हमारी बड़ी इच्छा है अतः हे महेश्वरि ! कर्म्मका विस्तारित ज्ञान 
हमें बातकर रूतकृत्य कीजिये ॥ ८ ॥ 


महादेवी बोली ॥ ५ ॥ 

हे देवतागण ! कर्म मेरा ही स्वरूप है। कर्म्म अह्मखरूप है 

ऐसा चेद कहते हैं ॥ १०॥ समस्त द्वेतप्रपश्न और आव्रह्मस्तम्भप- 
य्यन्त समस्त दृश्यसमूह निः सन्देह कर्माधीन है॥११॥ ब्रह्माएडान्तर्म- 
तसबही पस्तु कम्मंके अधीन हैं । हे-देवगण ) अव्यक्त दशासे व्यक्त 
होनेमे कम्मेही कारण है कर्म्मही के अधीन सब कुछ है इसलिये 
कर्म्मंका अधिकार सब्दोपरि है ॥ १२-१३॥ है देवगण ! जैसे 

, मुझमें और मेरी शक्तिमें अहं ममेतिबत मेद नहीं है ; उसी प्रकार २ 

' मेरी शक्ति और कर्ममें भेद नहीं है॥ १४॥ है देवगण ! कर्म्मही 
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श्रीशक्तिगीता । ७३ 


पम्मेः सत्त्रधानलादपर्मास्तट्निपर्थ्थयात ॥ १५ ॥ 
गूंढे रहस्य॑ पर्मास्याअप्रमास्थाप्येददेव हि।., 

- जैवेशसहनाख्याभिस्तिधा कर्म विभिवते ॥ १६ || . 
आशित्य सहज कर्म भुंवनानि चतु्देश । 
जायन्ते व विराग्ट्ा। जड़मस्थावरात्मिका ॥ १७ ॥ 
देवासुराधिकारेण द्विविधेन समन्वितम्‌ 
सच्जुएं नेकबैचित्येभूतसहैश्वतुर्षिषिः ॥ १८ ॥ 
सहजाख्यथ्व क्मेंव ब्रह्माण्ड छजते मुराः !।' 
कर्माभूमर्त्यलोक हि जैब॑ कर्म दिवोकसः !॥ १९ ॥ 
विविधानधिकारांश्र माखवानां यथायथप। 
सर्रकादिकान भोगलोकांश्व झजते पुन। | २० ॥| 
मन्निध्न॑ सहज कर्म जेब जानीत जीवसात । ४ 
जीवाः सन्ति पराधीना: सहने कर्म्मणि स्वत:॥ २१॥ 
जैबे खाधीनतां यान्ति जीवाः कर्म्मणि निर्मरा। ! | 


4 
५... >--->->+न+> नाल न+ अंजलि ० ५. कि डओलल ता 


सतत और तमका उद्धावक होनेसे सत्त्वप्रधानतासे धर्म्म और तमः- 
प्रधानतासे श्रधर्म कहाता है॥ १५॥ घर्म और अधर्म्मका यही 
गूढ़ रहस्य है। कर्म्म साधारणतः जैव ऐश और सहज्ञ' रूपसे तीन 
भेदोमे विभक्त है॥ १६॥ चतुर्दंश भुवन और उनमें स्थाचरजंगमात्मक 
बिराद सष्टिका प्रकट होना सहज कर्म्मंके अधीन है ॥ १७॥ सहज 
कर्म्मही चतुर्विध भूतसद्ठ और देवाखुररूपी द्विविध अधिकारसहित 
अनन्त वैचित्र्यपूर्ण त्ह्मारंडकी सृष्टि करता है। पुनः हे देवगण ! जैच 
कर्मके द्वाराही कर्म्मभूमि मनुध्यलोक, महुयोके यथायोग्य विविध 
अधिकार ,और स्वर्गनरकादि भोगल्ञोककी सृष्टि हुआ करती है 
॥ १८-२० ॥ सहज कर्स्म मेरे अधीच और जैवकर्म्म जीवोंके अधीन 
हैं. सो जानो। सहज-कर्मा में जीच स्वतः पराधीन.हैं और दे देवगण ! 
१७ 
97 58090 390] 9॥0॥ उ 6।॥09/५ ॥६0॥9/॥09/५(90॥9/.00॥॥ 


७३ श्रीशक्तिगीता । 
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सन्त्यतो मानवाः सर्वे पुण्यपापाधिकारिण/ ॥ २० ॥' 
: आया विचित्रमेवेदमेश कर्म किमप्यडों । 
साहाय्यमुभयोरेव कर्म्मेंतद कुरते किल ॥ २१॥ | 
केवल मम कर्मेतदवतारेपु मायते । 
देवा। | ममावताराणां भेदानैकानियोधत ॥ २४ ॥ 
आध्यात्मिकाधिंदवाधिभूतशाक्तियुतास्त्रयः । 
शक्तिद्येन सज्जुश्ो युक्तः शक्तित्रयेण च। २० ॥ 
एवं पश्चविधा ज्ञेया अवतारास्तयेव च। . 
अंशावेशावतारो हि तथा. पू्णौवतारकः ॥ २६ ॥ 
एवं वहुविधास्सन्ति हवतारा दिवौकसः | । 
एते सब्बें प्राप्लुवन्ति निध्नतामेशकम्मेणः ॥ २७ ॥ 
देवी शक्ति पराभूय प्रभवत्यामुरी यदा । 
अप्यज्ञानं जगत्वत्न ज्ञानज्योतिर्षिलुम्पति ॥ २८ ॥ 
_असाधवों यदा साधून्‌ छिइ्नन्ति सहसा सुरा। ! । 


४७७७ 
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जैब कर्ममें जीव स्वाधीन हैं इस फारण सब मनु पाप पुरयके 
भोगके अधिकारी होते हैँ ॥ २१-२२ ॥ इन दोनों के अतिरिक्त ऐश 
कर्म्म कुछ विचिभ्रही है। ऐश फर्म्म उमयसदायक है और वह 
कर्म्म केचल मेरे अवतारामे ही प्रकट: होता है । दे देवगण ! मेरे 
अचतारोके अनेक भेद जानो ॥ २३-२४ ॥ मेरे अध्यात्मशक्तियुक्त, 
श्रधिदेषशक्तियुक्त, अधिभूतशक्तियुक्त, इनमें से दो शक्तियुक्त और 
इनमेंसे तीन शक्तियोसे युक्त अवतार, इस प्रकारसे पांच प्रकारके 
अवतार जानने चाहिये और अंशावतार, आवेशावलार और पूर्णा- 
पतार, हे देवगण ! इस प्रकार से मेरे अवतारोके अनेक भेद हें। 
ये सब ऐेश कर्सके अधीन हैं ॥३५-२५७॥ जब जब दैवी शक्तिको , 
पराष्त करके आखरी शक्ति प्रबल होती है, जब संसार में शानको 
आ्कष्न करके अश्ञान प्रवत्त होजाता है, दे देवगण ] जब असाधुगण - 
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श्रीशक्तिगीता । ७५ 
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प्रमौग्लानिरधमास्य हद्धया च जायते यदा ॥ २९ ॥ 
जायस्ते तु यदा मर्क््या मां विस्मृत्य निरन्‍्तरम | 
विपयासक्तचेतरका इन्द्रियासक्तिजेलुपाः || ३० ॥ 
जीवानां इं तदा कर्तुमबतीर्णा भवाम्यहम। |», 
सुरा। | समए्िसेस्कारों हेतुरेवाइत्र विद्यते ॥ २१ ॥ 
वीजभ कम्मणो तैये सरकारों नात्र संशयः । .. 
मम प्रभावतों देवा ! व्यष्टिरष्टिसमुद्धव ॥ ३२ ॥ 
चिजडइग्रन्थिसम्धन्धाजीवभाव प्रकाशते । 

स्थान तदेव सरकार - समुततत्तोविदुजुुधाः ॥ ३१ ॥ 
मऐ्ठेः संस्कार एवासि कारण मूलमुत्तमम्‌ । 
प्राकृतोष्प्राकृतश्व सरकारों द्विविधो मतः ॥ २४ ॥ 
स्वाभाविको हि भो देवा। ! प्राकृतः कथ्यते बुपैः । 
अस्वाभाविकरतस्कारस्तथा5प्राकृत उच्यते ॥ ३० ॥ 
स्राभाविको5स्ति संस्कारस्तत्र मोक्षस्य कारणम्‌ । 


|>५२+०५+> ५-५ मनन >ा3--3.स्‍लमनन-म+ननमनन-ननी नानक जन. लिन-नकपन-+नननभन अीक-++++>न-++न++ पक मना. 
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साधुओंको सहसा क्लेश पहुंचाने लगते है, जब श्रधम्म बढ़ने से 
धम्मंकी ग्लानि होने लगती है और जब मन्नुयगण मुझको भूलकर 
विपयोन्मतत और इन्द्रियपरायण हो जाते है तब जीवों के कल्याण 
करने के लिये में अवतीर्ण होती हूँ हे देवगण ! समष्टि संस्कार ही 
इसमें कारण है ॥ २८-३९ ॥ करम्मका वीज़ संस्क्रोर जानो, इसमें 
सन्देह नहीं। है देवगण ! मेरे प्रभावसे व्यपष्टिसष्टि होते समय 
चित्‌ और जड़की ग्रन्थि वन्धकर जीवभावका प्राकव्य होता है वही 
संस्कार-उत्पत्तिका स्थान है ऐसा विज्रगण समभते है ॥ ३२-३३ ॥ 
संस्कार ही सृष्टिका प्रधान मूलकारण है संस्कार दो प्रकारका होता 
है ध्राकृत ओर अप्राकृत। है देवगण ! विशलोग प्राकृतकों स्वाभा 

विक और श्रप्राकृतकों अखाभाविक कहते हैं। उनमें स्वाभाविक 

संस्कार मुक्तिका कारण और अस्वाभाविक्र संस्कार बन्धनक्ां 
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छे श्रीशक्तिगीता । 


सकेगा 
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अखाभाविकसंस्कारों निदान वन्धनस्यथ च्‌ ॥ २६ ॥ 
स्राभाषिकों हि संस्कारस्रिधा शुद्धि प्रदच्छति। ,.. 
देवा) | पोड़शमिः सम्यक्‌ कलामिमें प्रकाइयते ॥ २७ ॥ 
मुक्तिप्दोडद्वितीयोडपि सरकारः प्राकृतों ध्रुव । 
साहंय्यात्पोड़शानां मे कलानां कर्मापारगा; ॥ रे८ | 
ऋषयः श्रोतसस्कारेः झ॒द्धि पोड्शसडुख्यके! । |» 
आर्य्यजातविशुद्धाया ररक्षुयैत्नतः खढ़ ॥ १९ ॥ ' 
अख्ाभाविकसंस्कारा जीवान्‌ वध्नन्ति निश्चितम । 
अनन्तास्तस्य विजेया भेदा वन्धनहेतव। ॥ ४० ॥ ' 
खाभाविकी यदा भूमि; संस्कारस्य प्रकाशंते। 
यच्छन्त्यभ्युदय नृभ्यो दद्यान्मुक्तिमसो ऋ्माद ॥ ४२ ॥ 
एतावच्छोतसंस्कार-रहस्यमवधार्य्यतान्‌ । 
वेद भवद्विरप्येषा श्रुतिदेंवा: ! सनातनी ॥ ४२ ॥ 
सेस्कारेष्वहमेवारिम वेद्किप्वखिलेप्वहो । 
कारण होता है ॥३४-३६॥ खाभाविक संस्कार त्रिविध शुद्धि देते हैं। 
स्वाभाविक संस्कार अद्वितीय और मुक्तिप्रद होने पर भी हे देवगण ' 
वह मेरी पोडशकलाओं से भलीसांति निश्चय प्रकाशित होता हैं 
मेरी षोडशकल्लाओंकों अंवलम्बन करके कर्म्मके पारदर्श ऋषियोंने 
वैदिक षोडश संस्कारोंसे पवित्र आय्येजातिको यलपूव्वंक शुद्ध रक्खा 
है॥३२५-३&॥अस्वाभाविक संस्कार जीवॉको नियमित वांधाही करते हैं, 
उनके वन्धनकारक भेद्‌ श्रनन्त हैं ॥४०॥ खाभाविक संस्कारकी भूमि 
जव.प्रकट होती है तो बह ऋमशः महुघोको अभ्युद्य प्रदान करती हुई 
अन्तमे मुक्तिदेती है, हे देवतागण | आप लोग यही वैदिक संस्कारका 
रहस्य और सनातनी श्रुति समझे ॥ ४१-४२॥ सब वैदिक संस्कारों 
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श्रीशक्तिगीतां । ०] 


खसम्पूर्णपल्ास्पैस्तन्तृ ख्वाभिमु्त नये ॥| ४३ ॥ 
गर्भाधान॑ पुंसवर्न सीमन्तो्रयन तथा । 
जातकर्मा तथा नाम-करणनानप्राशनम्‌ | ४४ ॥ 
चूड़ोपनयने ब्रह्म-तरतं बेदतर्त तथा । 
समावर्रनपुद्राहोऊन्याधान॑ विदुपरपभा; | ॥ ४५ ॥ « 
दीक्षा महाप्रतआान्त्यः सन्‍्न्‍्यासः पोड़शों मतः । 
सैस्कारा वैदिका वेया उक्तपोड़शनामकाः ॥ ४६ ॥ 
अन्ये च वदिका: स्मार्ता! पोराणास्तान्िकाश् ये । 
एप पोड़शर्संस्कारेणन्तर्भुक्ता भवन्ति ते ॥ ४७ ॥ 
प्रतत्ते रोधकास्तत्र संस्कारा अष्ट चादिमा। । 
आन्तिमा अष्ट विज्ेया निशेत्तेः पोषकाश् ते ॥ ४८ ॥ 
अतो विवेकसम्पत्नः सन्न्‍्यासी विमछाशय: । 
जञानाव्थिपारगो देवाः | श्रद्धेयों भवतामपि ॥ ४० ॥ 
पूर्ण प्रकाव्य सम्स्‍्यासे संस्कार! प्राकृतो मम । 


हि 


7 सकती कननमम-«भगन-यमननन सम 5. जय. फीज 


व जनननीफिली ल्‍नीनरकज+ 


में में ही अपनी पू्णेकठारुपसे विद्यमान हूं अतः अपनी ओर मे. 
ध्यों को आकर्षित करती हूं ॥ ४३॥ उक्त पोडश बेदिक संस्कारोंके 
हे देवतागण ! नाम ये हैं।- गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्यन, जात- 
कमी, नामकरण, अन्नप्राशन, चौलकण्ण, उपनपन, ब्रह्मत्रत, वेद्बत, 
समावर्चन, उद्ाह, अग्याधान, दौज्ा, मद्दाबत और अन्तिम भ्र्थात्‌ 
सोलहवां सन्ल्यांस है । श्रव्यान्य वैदिक, स्मात्ते, पौराणिक श्रौर 
तान्न्रिक संस्कार इन्हीं सोलह संस्कारों के अन्तमुक्त हैं ॥ ४४-४७ ॥ 
उनमें प्रथम आठ संस्कार प्रवृत्तिरोधर्क हैं और श्रन्तिम आठ 
, संस्कार चिदृत्तिपोषक हैं. ॥ ४८॥ इसी कारण हे देवतागण़ ! विवेक़- 
सम्पन्न विमलाशय भर शानसमुद्र का पारगामी सल्यासी आप 
लोगो का भी थ्रद्धास्यद है ॥ ४९ ॥ मेरे स्वाभाविक संस्कोर 


ह।॒ 
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७८ श्रीशक्तिगीता । 
हेतुल् बहते मुक्तेमौनवानामसंशयम्‌ ॥ ५० ॥ 
स्वाभाषिको$रित संस्कारों मूले सहजकर्म्मणः । 
मूठे तथा5रिति जैवस्य संस्कारोउप्राकृतो मम || ५१ | 
संस्कारों द्विविधश्चास्ते मल ऐशरय करम्मणः ! 
जानीतितद्स्यें भोः अ्रोतसेस्कारगोचरम.॥ ५२ ॥ . 
निम्चिला एव संस्कारा साथन्ता! सम्प्रकीर्शिता। । . 
अतो जीवप्रवाहेडरिमब्ननायन्तेजपि जन्तवः ॥ ५३ ॥ 
मुक्तिशीजास्तथोत्पत्ति-शालिन) सन्ति सर्व्वधा ) 
नेवात्र विस्मयः काय्यों भवद्विस्मतान्धसः ! ॥ ५४ ॥ 
शुद्धि! सेस्कारजस्येव अुक्तेरास्ते सह्यायैका । 
यत; संस्कारसंबुद्धे! कर्मीश॒ुद्धि प्रभायते ॥ ५० ॥ 
कर्म्मथुद्धेसततो मुक्तिजोयते विमलात्मनाम्‌ । . . 
अतः संस्कारजां गुद्धिः जग! केवल्यकारणम ॥ ५६ ' 
वीजमुसचते हक्षाद्रक्षी बीजात्युंन! पुनः । ह 


तब --+ ५. 3 जन-++ज+-+७++++>++>+_ ज->-++ 
न्‍ा *+ असर जमनननन >नन 3... ऑनिननलनओ»न » वल+नजरज अं मा » 


का पूर्ण विकाश सन्यास, आश्रम में होकर मशुणों की सुक्ति 
का कारण अवश्य वन जाता है ॥ ५० ॥ सहज कर्म के मूल में 
स्वाभाविक. संस्कार, जैब कर्म के मूल में अस्वाभाविक संस्कार 
और ऐश कर्म के मूल में उसय संस्कार विद्यमान हैं. यही भौत 
संस्कारों का रहस्य जानो ॥५१-५२॥ सब संस्कार ही सादि 
सान्त हैं इसकारण जीवप्रचाह. अनादि श्रमन्‍्त होने पर भी जीव. 
पक मुक्तिशील है, कक ) इसमें आप विस्मय 
॥ “*४४ ॥ सस्कारजन्य शुद्धि ही मुक्ति की सहायक 
फ्योकि संस्कारशुद्धि से कर्म्म को शुद्धि और कमंशुद्धि. से कर है 
जित्तवालों की मुक्ति: होती है इसलिये संस्कार शुद्धि को कैबल्य 
का कारण.कहते हैं ॥ ५५-५६ ॥ जिस घकार चीज से वृक्त और वृक्ष 
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श्रीशक्तिगीता | ७९ 
श्न्लससससनससननननननननननतनन नमन नम न“ नमन न 


एब्मुटब्रमानों तो वीजहश्ो निरन्‍्तरण || ५७॥ 
गाण्करिमानन्तभाव॑मुभी बोतयतों यथा । 
एवं शाश्पिवाहो5यमनावन्तो$स्ति निर्ज॑रा। |॥ ५८ ॥ 
यथा तु भज्जितं वीर्ज नाइक्राय प्रकरपते । 
तथरव कामनानागात्‌ सह भर्जितवीनवत ॥ ९९ ॥ 
संस्कारा आपि जायन्ते सर्वेधा मुक्तिदेतव! । 

, नात्र केश्वन मन्देहों विद्यतेडदितिनन्दनाः | ॥ ० ॥ 
गुणनयात्मिका देवा! ! विधयते प्रदृतिमंम । 
तस्या। सन्द्ादभूलर्मा सहनातमतोउसि तत्‌ ॥ ६१ ॥ 
संस्कारों वीजतुल्योअसि करम्मत्राइकुसब्रिमम। 
अतो ने हि संस्कारे करम्मेण;'सम्भव। कुत। || ६२ ॥ 
जन्यलालकते! साक्षातसह कर्म्मे कोविदा! । 
उन्पत्तेरपि मोक्षस्य जीवानां कारण विदु। ॥ ६३ ॥ 
प्रातिकूल्येन मेवस्तु जीवानां कर्म्म वन्धनम ! 


बनने जा 


से पुनः पुनेः बीज होते हुए बीज भर बत्त सष्टिकम की अननन्‍्तता 
निरन्तर प्रकाशित करते है हे देवगण ! वैसेही सश्टिप्रवाह अनादि 
अनन्त है ॥ ५७-४८ ॥ परन्तु भजित बीज जिस प्रकार अड्रोत्पत्त 
करने में असमर्थ है उसी प्रकार कामना के नाश हो जाने से संस्कार- 
समूह भी भर्जित वीज के सदश होकर ही सब्बंधा मुक्ति के कारण 
बन जाते हैं, है देवगण ! इसमें कुछ सन्देहद नहीं है ॥ ४६-६० ॥ 
मेरी प्रकृति त्रिगुणमयी होने के कारण और कर्मा प्रृतिस्पदन से 
उत्पन्न होने के कारण उसका सहजात है ॥ ६१ ॥ संस्कार और 
कर्म बीज और अह्वर संदश हैं इसलिये संस्कार नष्ट होने पर कम 
का होना कैसे सम्भव है॥६२॥ सहज्ञ कमे प्रकृति से साज्षात्‌ उत्पन्न 
होने के कारण जीवोत्पत्तिका भी कारण है और जीवमुक्तिविधायक, 
भी है इस बात को परिडत लोग जानते है॥९३॥ परन्तु जैव कमे 
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८० श्रीशक्तिगीता 


यावज्जैव न वे कर्म्म संस्कारेवदिके! छुभेः ॥ ६४ | 
पूर्ण शुद्ध सदाप्रोति दशां खाभाविकी हिताम । 
ताबन्नून भवेत्यू्ण जीवकेवल्यवाधथकम || ६५ ॥ 
धर्मास्य धारिका शक्तिस्तस्य चास्युदयप्रद। । / 
क्रमः केवल्यदश्ेव सहजे प्राकृते शुभे ॥ ६६ ॥| 
निये जागत्ति संस्कारे पाणिनां हितसाथके । 
विश्वकल्याणदे. निसे सर्वश्रेष्ठ मनोरमे || ६७ ॥ 
सेस्कारेप्वहमेंवास्मि स्ेपृक्तेषु सन्‍्ततम । 
संस्थिता धर्म्मसूपेण निश्चित विवुधर्षमा। ! ॥ ६८ । 
नारीजातो तपोमूल+ सतीधम्सः सनातनः । 

खयमेब हि संस्कार-श॒द्धि जनयते घ्रवम्‌ | ६५ ॥ 
वर्णाश्रमाख्यधर्ममस्य मर्य्योदा नितरां तथा। 
नूजातावपि संस्कार - शुद्धि जनयतेतराम्‌ || ७० ॥| ' 
नाय्यर्थ पुरुषायश्र पम्मीवुक्तावभावषि) 


नल आओ + “+जौ++ “जज त७3+..००.०००००७ ५-५ ७-० 


बन 2 ऑिनफन्‍न>+-ओन 


इससे विपरीत होने के कारण जीच के वन्धन का कारण है और 
जद तक चह शुभ वैद्क संस्कारों से परिशुद्ध होकर हितकारिणी 
स्वाभाविक दशा को नहीं प्राप्त होता तब तक जीव की मुक्ति का 
निश्चयही पूर्ण वाघक रहता है ॥ ६४-६६॥ धर्मकी धारिका शक्ति 
गीर ध्मका अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदानका क्रम प्राणियौके हित- 
साधक, संसारके कल्याणकारक, नित्य, शुभ, सर्वश्रेष्ठ और मनोरम 
सहजात खाम्ताविक संस्कारम नित्य वनारहता हैं.) ६६-६७ ॥ 
हे देवगण ! उक्त पोडश संस्कारोम में ही धम्मेरूपसे सदाही विद्य- 
मात्र है॥ ३८॥ नारीजञातिके छिये तपोम्रूलकक सवातन सती-धर्म्म 
संस्कारशुद्धि अपने आपही उत्पन्न करता है यह निश्चय है ॥ ६६ 
उसी प्रकार पुरुषजातिम भी चर्णाअ्रमधस्म॑मय्यादा संस्कार शुद्धिको : 
निरन्तर उत्पन्न करती है ॥ ७० ॥; स्री और पुरुषके लिये ये दोनों. 
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श्रीशक्तिगीता । 4८१ . 


|] 


स्वाभाविकावतस्ततस्तों सदाचारावनादिकों | ७१ ॥ 
एतदद्रयसदाचारालम्बनादेव निछोरा। | । , 
: हमसे च नरा नार््यः केवल्थाभ्युदयों क्रमात्‌॥ ७२ ॥ 


[० 


उभावेती सदाचारों शुद्धितरिविध्यकारकों । 
सैरकारस्य च सर्वस्य प्राकृतर्य प्रकाशकों || ७३ ॥ 
वद्धकी सतश्र सत्तरय कैवस्याभ्युदयप्दो । 

: सवीधर्म्माश्रयान्नारी पत्पों तस्मयतां गता ॥ ७४ ॥| 


नारीयोने! सती मुक्ता भुक्ला स्वरगसुस चिरम। 
उन्नतां पुरुपस्पेव योनि प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ ७५ ॥ 


सम्यगवर्णाश्रमाख्यस्य श्रोतधम्मैस्य सेवया । 

विश्वेषां गुखो मान्या निखिछा आस्येपूछपा! ॥ ७६ ॥ 
आध्रेनानगंलां स्त्ीयां प्रवृत्तिमवरुध्य ते । 

'परिपोष्य निशत्तिश्न परेणात्मप्रकाशिकाम ॥ ७७ || 
अपवर्गास्पद नित्य परम मड़ले चिरम्‌। 


रब ०००० >» ९. स्‍रन्‍मेकाक७.3. ल००ज ७.2० 33 2१३० | कतममना»>कक-+ज+५>क मान “कमननम मिजननकनन-रमननमम 0... मु अजन> 3. नकिननमम--भ जन«मान«बाओकन+ गे के नम. का 


' धर्म खाभाविक हैं अतः ये दोनों सदाचार अनादि है ॥७१॥ हे देव- 
ग़ण | इनदोनों सदाचारौके अवलम्बनसे ही यथाक्रम वारीजाति और 
* पुरुषजञाति अभ्युद्य और निःश्रेयसको ग्राप्त करती है ॥७२॥ ये दोनों 
सदाचार त्रिविध-शुद्धिविधायक हैं, सकल,खाभाविक संस्कारोके 
प्रकाशक हैं ॥ ७३ | सच्वगुणवर्द्धक हैं. और अभ्युदय ओर निःश्रेय- 
सप्रद हैं | सतीघर्मके भाभ्नयसे खली पतिम तन्मयता लाभ करके वहु- 
कालतऊकं खर्मछुख भोगतीहुई नारीयोनिसे मुक्त होकर ' उन्नत पुरुष- 
योनिकों ही निश्चय प्राप्त होजाती है ॥४-७५॥ वेद्विहित टेवर्णाथम्- 
ध्रमेंकी सुन्दररूपसे सेवा करनेसे जगदुगुरुःऔर मान्य, समस्त 
आस्यपुरुषणण प्रेथमके द्वारा अपनी अनर्ग प्रदृत्तिको रोक कर और 
दुसरेके द्वारा आक्रप्रकाशिका निवृत्तिको बढ़ाकर परमइलछमय और 
११ ॥ 
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८२ श्रीशक्तिगीता । 


जज 


प्राप्लुवन्ति सुपवीणः | स्पोदिपोर्पनिषत्परा ॥ ७८ ॥ 
विबुधाः ! साम्पत वच्ि कर्म्मत्रोविष्यगोचरम्‌ । 
वैज्ञानिक स्वरूप व। सावधानिनिशम्यताम ॥ ७९ ॥ 
स्व॒भावात्मकृतिम हि स्पन्दत परिणामिनी । * 

स्‌ एवं स्पन्दहिछोल! स्वभावोत्पादितों मुहुं ॥ ८०॥ 
संदेवास्ते भवन्‌ देवाः ! स्वरुपे प्रतिविम्बित:। 

तस्मान्मम प्राकृतानां गुणानां परिणामतः ॥ ८१ ॥ 
अविद्या55विभभवेन्नूनं तरज्रैस्तामसोन्मुखेः । 

सच्चोन्युखश्र तैर्देवाः ! विद्याउडवि्भावमेति च ॥ ८२ ॥ 
तदाविद्याप्रभावेण तरज्भाणां मुहु्मुहुः । 
आधातप्तिघाताभ्यां जलैः पूर्ण जलाशये ॥| ८१ ॥, 
अग्यवीचिसस्डिपु नेकवैधवापिम्बवत । 

जिज्जडि्ग्रन्थिमिदेवा! ! स्रत उत्पद् भ्रिशः ॥ ८४ ॥ 
जीवप्रवाहपुओ्ो5यमनायन्तो वितन्यते । 

, पदवोत्पद्य संस्कारों नूने स्वाभाविकों मम ॥ ८५ ॥ 

नित्य कैबल्यपदको निरन्तर प्राप्त करलेते है, हे देवगण ! यही श्रेष्ठ 
डपनिषद्‌ है ॥ ७६-७८॥ हे देवतांगण ! अब मैं आपको त्रिविधर 
कस्मेंका वेशञानिक खरूप चताती हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ ७६ ॥ 
मेयी प्क्ृति, स्वभावसेही परिणामिनी होकर स्पन्दित होती है। दे 
देवगण ! वही स्वभावजनित स्पल्दन का हिल्लोल सदाही स्वरुपमें 
पासवार प्रतिफलित होनेलगता है, क्षतः मेरी प्रकृतिके गुणपरिणाम 
के कारण तमकी ओरके वरइूसे अविद्या और सत्तकी ओरके तर- 
इसे विद्या प्रकर अवश्य होती है ॥ ८०-८२ ॥ उस समय अवियाके 
प्रभावसे वारम्वार तरज्ञोके घात प्रतिधोतद्वारा, जलपूर्ण जलाशयके 
अगणित तरज्ञोमें अनेक चन्द्रविस्वके प्रकाशके समान, हे देवगण ! 
स्वतः ही अनेक चिज्ञडञ्नन्थि उत्पन्न होकर अनादि अनन्त जीवप्र- 


ब्न्ज 


कल वक्त बनी >+.3०००००न+-+ ०... 
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श्रीशक्तिंगीता । ८३ 
कर्मणा सहजेनेव विशवविस्तारकारिणा । 
आविर्भायते स्रष्टि जड़मस्थावरात्मिकाम ॥ ८६ ॥ 
किन्तु मानवरदेहेषु पूर्ण जीवल आगते। 
जैबमुत्ययते कर्म तत्र तत्क्षणमेव तु ॥ ८७ ॥ 
अस्वाभाविकसस्कार-पवाहे बहते ध्रवम्‌ | 
लैवकरम्मप्रभावात्स वैशवेचित्यसडकुलम्‌ || ८८ ॥ 
जितापप्रचुरं र्षेदावागमनवक्रकम्‌ । 

. जबकर्मप्रभावाच् तस्मादेव भवन्त्यमी ॥ ८९ ॥ 
नरकप्रेतपित्रादिभोगलोका! स्वरच्विता। । 
मृत्युोकात्मक+ कर्मा-छोकश्व विद्युधपभा। ! ॥ ९०॥ 
उत्पद्न्त तथेमानि भ्रुवनानि चतुर्देश । 
विद्या55स्ते मायकीना या पूर्णसत्तगुणानिता ॥ ९१ ॥ 
एतस्याः कारणल्वेन शक्तिरेशस्य कर्मणः। 
विचित्रारित तयोस्तास्यां कमेभ्याश् सहायिका ॥ ९२॥ 


बाहको विस्तार करती है । उसी समय मेरा स्वाभाविक संस्कार 
अवश्य उत्पन्त होकर संसारविस्तारकारी सहजकम्मसे ही स्थावर- 
जंगमात्मक सृष्टि प्रकट करता है ॥:३-८६॥ परन्तु जीवत्वकी पूर्णता 
मनुष्य शरीरमें प्राप्त होनेपर जैच कर्म उत्पन्न होता है और चहां 
उसी समय अस्वाभाविक संस्कारका प्रवाह प्रवाहित श्रवश्य होता 
है और वह जैव कर्म्मके बलसे त्रह्माएडके बैचित्यसे युक्त और 
बितापमय आवागमनचक्रकों स्थायी रखता है । उसी जैवकमके 
'प्रभावसे स्वरगलोक सहितनरकलोक प्रेतलोक पिठृकोकआदि भोग- 
लोक और सृत्युल्ोकर्पी कर्मलोक ठथा हे देवगण ! चतुर्दश 
भुवन उत्पन्न होते हैं। पूर्ण सत्ततमुणमयी मेरी विद्याके कारण ऐश 
कर्मझी शक्ति उन दोनो कर्मोक्ी सहायक होने पर भी उनसे विचिन्न 
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विद्यायां सत्तपूर्णायामविद्याया; कंपलेन ।' 
नैबास्ते लेशमात्रं हि विद्यसवित ईवरः ॥ ९३ ॥| 
सर्बनतो 5तस्तट्स्थो5पि सब्बंपामन्तरासत्क्‌ । 
यथायथ पालयते सृष्टिस्थितिलयक्रमस ॥ ९४ ॥ 
अतो5हमव सम्भोच्ये जगत्यां जगदीशवरी । 
महामान्या जगद्घधानी सवेकल्याणकारिणी ॥ ९५ ॥ 
देवा ! प्रद्मतिजन्यलादस्ति कर्म्मे जड़ात्मकम । 
अत; कम्मेत्रयेअपि स्थात्यूणों वस्पुसहायता ॥ ९६ ॥ 
सझालने भवन्तों हि कर्मीणः सहजस्य में । 

पूर्ण सहायका; सन्ति तन्मे प्रकृतिसादयतः ।। ९७ || 
जैबे कम्मरास्ति जीवानामायत्त प्रकृतेयेतः । 
अतस्तत्रार्डसम्बन्धो बरते भषतां सुरा। | || ९८ ॥ 
भवन्तों मानवानां हि सन्ति प्रारब्धचालकाः । 
पुरुषायस्य कर्तार। स्वयं जीवा न सेशयः ॥,९९ ॥ 


न आहत... ५७७...» >रन«न्‍मानम अन्‍मकन--केनमज 33 लन्‍न जता अओ-+ 5 न चर 


है ॥:७-४२॥ विद्यायखाम सत्तवगुणकी पूर्णता होनेसे किसी प्रकारसे 
भी अज्ञानका लेशमात्र नहीं रहता, इस कारण विद्यासेचित ईश्वर 
सबसे अलग रहकर भी सबके अन्तर्द्रष्टा होकर सष्टिजितिलयका क्रम 
यथावत्‌ पालन कराते हैं ॥४३-६४॥ इसी कारण में ही जगत्‌म जग 
दौश्वरी विश्वकल्याणकारिणी जगद्धाओ महामान्या कहलाती हैं 
॥ &१॥ हे देवतागण ! कर्म प्रकृतिसज्ञात होनेके कारण जड़ है इस 
'कारण तीनों कर्मोंमे आपल्लोगोंकी पूरी सहायता विद्यमान है ॥£९॥ 
सहजकरम के सश्चालनमे आपलोग पूर्ण सहायक हो क्योंकि 
सहजकर्म मेरी प्रकतिके अधीन है ॥ ९७॥ है देवतागण ! जैच- 
कर्म जीवप्रकृतिके अधीन होनेके कारण उसमें आपका आधा / 
सम्बन्ध है क्योंकि मनुष्यों प्रारब्धके सश्लालक्त आपलोग और 
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 श्रीशक्तिगीत। ... ८५ 


जम न्यण 


किन्लेशकम्भणो देवा। | आज्ञां रूब्धाष्थ मामकीस । 
: अवतीर््य मबन्तो वे सम्पद्न्ते सहायका। ॥ १०० ॥ 
ममावतारसाहस्ये प्रवर्ततन्ते5थवा ट्रतम । 
अत्यन्तमस्ति हुशया गहना कर्म्मणो गति। ॥ १०१ ॥ 
राजते कर्मप्राज्यक्ष नानविधित्यसइकुलम । 
अनन्तपिषण्डब्रह्माण्ड-कर्त कर््मेव विद्ये ॥ १०२ ॥ 
यो भें कर्म्मगति वेति से मत्सातिध्यमाजुयात्‌ । 
' न खत्पो5प्यत्न सन्देहों विधियों विश्मयो5्थवा || १० 
दप्षा; कर्म्मगति ज्ञातुं भक्ता ज्ञानिन एवं मे । 
जञातुं कर्म्मंगति जीवा अन्यथेच्छन्त आत्मना ॥ १०४ ॥ 
विद्याभिमानिनों मूह मम भत्ते! पराइमुखाः 
विमागगा। पतन्त्यागु राज्यन्धा इब गहरे ॥ १०५ ॥ 
जेवस्य कम्मणों देवा; ! दे गती सत। प्रधानतः । 
जीवानेका गतिमेंवी हधस्तान्नयते तयोः ॥ १०६ ॥ 
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पुरुषार्थके कर्त्ता जीव स्वयं हैं॥ &८-&६ ॥ परन्तु हे देवतागण ! मेरी 
श्राशााकों पाकर अवतार अहण करके तुमलोग ऐश कर्मके सहायक 
बनते हो ॥ १०० ॥ भ्रथवा मेरे अवतारोकी सहायताम शीत्र ,प्रवृत्त 
होते हो | कर्मकी गहन गति अतिदुज्ञ य है॥ १०१ ॥ कममराज्य नाना 
वेचिज्यसे पूर्ण है और कर्म ही अनन्त पिएड और अनन्त ब्रह्माएडोका 
कर्ता है॥ १०२॥ जो' मेरे कर्मोंकी गतिको जानता है बह मेरे 
सानिध्य को लाभ करता है इसमें सन्देह और विस्मय कुछ भी नहीं 
करना चाहिये ॥१०३॥ मेरे ज्ञानी भक्त ही कर्मगतिवेत्ता हो सकते है । 
अन्यथा करमकी गति ज्ञाननेकी स्वयं इच्छा करनेवाले मरी भक्तिसे 
विमुख विद्यामिमानी मूर्ख जीव मुर्खराज्यन्धके समान विपथगामी 
होकर गडदेमें शीघ्र गिर जाते हैं॥०४-१०५॥ह देवगण ! जैवकर्म की 
प्रधान दो गति है। उनमें से एक गति जीवोको अधःपतित करती 


97 58090 390] 9॥0॥ उ 6।॥09५ ॥६0॥9/॥09/५(96॥9/.00॥॥ 


८६ श्रीशक्तिंगीता । 


प्रापयेत जड़ते च देवा; ! सा55स्ते तमोमयी । 
'यतश्ाधर्म्मसम्भृता वरातेडसो दिवाकस! | ॥ १०७॥ 
ऊर्द्धव॑ प्रापयते जीवान ट्रुत॑ जैव्यपरा गतिः । 

खरूप॑ चेतनआासावभिलक्ष्य प्रवर्तयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 

धर्मास्य धारिकाशक्ति-थ्रुता सक्तमयी हि सा । 

इयें हि कम्मंणो देवा; ! गातिः सेव्योद्धेबगामिनी॥ १०९ ॥ 
देवा! ! ऊद्धेवगतर्जब-कर्माणो5स्था! कंदाचन । 

विच्योतिरन कथश्रिन्न भवन्तों भोगलेलपाः ॥ ११० ॥ 
मागमालम्ब्य मे नूनमेनमेवोद्धेवगामिनम । 

मामनायासमेवाण भवन्तो लब्धुमीशते ॥ १११ ॥ 

श्रूयतां मदचों देवा; ! कम्मेणा सह सर्वथा । 

सम्बध्येतेषथ शक्ती द्रे आकपणविकर्षण ॥ ११२ ॥- 
दिवोकसः ! रागमूला शक्तिराकर्षणामिधा । / 
भवद्विरवगन्तव्या समुत्पन्ना रजोशुणाद ॥ ११३ ॥ 


अिनीननीनीनगए>+++++- 


है और उनको जडत्व की ओर ले जाती है, वह तमोमयी गति 
है क्योंकि वह अधम्म॑सम्भूत है॥ १०६-१०७ ॥ उसकी दूसरी गति 
जीवोको शीघ्र ऊदद ध्व करती है और उनको स्वस्वरूप चेतनकी ओर 
प्रवृत्त करती है, वह गति सत्त्वमयी है क्योंकि वह घर्मकी धारिका 
शक्तिसे युक्त है। हे देवगण ! कर्मकी यही ऊदृध्वगामिनी गति 
सेचनीय है ॥ १०८-१०६ ॥ है देवतागण ! आपलोग कदापि भोग- 
छालसाके वशीभूत होकर जैव कमं की इस ऊद ध्वगामिनी गतिसे किस 
प्रकार च्युत न होना ॥११०। इसी ऊद्‌ ध्वगामी मेरे मार्गको अचलम्बन 
करके आप मुझको अनायास शीम्रही प्राप्त हो सकोगे ॥ १११ ॥ है 
देवतागण | मेरी वात खुनो, कम के साथ दो शक्तियौका सब्ब॑ था सम्बन्ध 
है, एक आकर्षणशक्ति और दूसरी विक्॑षणशक्ति॥११२॥ आकर्ष ! 
णशक्ति रागघूछक होनेसे रजोगुंणसे उत्पन्न है, हे देवगण ! इसको 
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श्रीगक्तिगीता। ८७ 


>ऊ> अचल मजा न कर भा. » 3 । ऑनीजाओ+ अधिनआ री ऋ अंकित न हर जन मनन 


विकर्षणार्या या शक्तिरपरा ट्रेपमूलिका । 

अवधाय्यी भर्वाद्ग) सा समुद्गता तमोगुणाव्‌ ॥ ११४॥ |, 
आश्यां द्राभ्यां हि शक्तिभ्यां त्ह्माण्ड निश्चिल तथा । 
पिण्ड समस्तमाच्छनन सत्यमेतद्ृदामि व। || १९५ ॥ 
एत्छक्तिद्रय॑ धास्ते मयि नेवास्म्यह तयोः । 
बलाच्छक्तिद्रयस्पास्य कर्ममनातमथाखिलम्‌ ॥ ११६ ॥ 
सम्बिभक्तं द्विधा देवा। ! उत्तरोत्तरद्धूकम ।. 
संफ्रेरन्ट्रात्मिकाया में परवाह वाहयत्यहों ॥| ११७ ॥ 
सम्रता च द्रयोयत्र शक्त्यो। संजायते शुभा । 

तत्रेव सत्तसज्जुए -जञानानन्दस्थितिमित्‌ ॥ ११८ ॥ 
अहँ तस्यामत्स्थायां सत्तमय्यां सदा सुरा। !। 
नन्वाविर्भावभाषन्ना सन्तिष्टे नात्र सेशय/ ॥ ११९ ॥ 
काधप्यवस्था वन्धहेतुः शक्तिहयतमलिता । 

जीवानां सर्वथा देवा; |! जीवलस्पेत पोषिका ॥ १२० ॥ 
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आप समझे ॥ ११३ ॥ दूसरी विकर्षणशक्ति द्वेपमूलक होनेके 
: कारण तमगुणसे उत्पन्न है पेसा आप समभोी ॥ ११४॥ इन्हीं दोनों 
शक्तियोंसे समस्त श्रह्माएड श्रौर समंस्त पिएड आच्छुन्न है, इसको 
आपलोगोसे में सत्य कहती हैं॥ ११४॥ ये दोनों ही शक्तियाँ मुझमें 
हैं परल्तु में इन दोनोंमें नहीं हँ | इन दोनों शक्तियोंके प्रभावसे 
सब कर्मसमूह छिधा विभक्त , होकर मेरी दन्द्धात्मक खूष्टिका प्रवाह 
उत्तरोत्तर प्रवाहित करते रहते हैं ॥१०६-११७॥ इन दोनों शक्तियोंकी 
जहां सुन्दर समता होती है वहीं सत्त्गुणमय ज्ञान और आनन्दुका 
स्थान है॥१! णाउसी सत्त्वगुणमय अवखामे में सदा प्रकट रहती हू , हे 
देवगण ! इसमें सन्देह नहीं है॥११७| इन दोनों शक्तियोसे थुक्त 
वन्धन करने वाली चह अवंखा सब्बेथा जीवोके जीवत्वकीही पोषिका है 
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द्८ ह श्रीशक्तिगीता । 


टरम हे नजल ऑजीजीन अजीज ओजान जी लीजबी न सकल जी नाक जटी हक, & “ओ 


सच्चावस्था तृतीया. या सेव मुक्तिप्रदायिका । 
श/ े ० 6 ० ८6७५ ध्द् 
('एतच्छोतरहस्यं हि ज्ञायतां विवुर्षमाः ! ॥ १२१ ।' 
दन्द्वात्मिकाइस्ति या शक्तिस्तस्मूल विवुधाः | अतः । 
मुच्यतां सर्वदा कर्म्म रागद्पादिसकुलम ॥ १२२ ॥ 
रागद्रेपादिमिमुक्ता द्रन्द्रातातपर्द गता। । . । 
निप्कामा। सत्तसम्पन्ना यूय कत्तव्यकर्माणि ॥ १२३ ॥ 
कर्मयोगरताः सन्तस्तत्परा भवतामराः | । 
सब्बोत्तमफर्ल लब्धा साननन्‍्दा भवताप्यदहों ॥ १२४ ॥ 
भो देवा; ! कर्म्मयोगेडस्मिन प्रत्यवायों न विद्वते । , 
| कर्म्माप्येततकृत स्वल्पै त्रिताप हरते क्षणात ॥ १२५ ॥ 
कर्मायोगो5यमेवाशु कामनाविल्येन हि । 
समुत्यादयते देवा; ! छद्धि संस्कारगोचराम ॥ १२६ ॥ 
संस्कारशुद्धितो जून क्रियाश॒द्धि! प्रभायते । 
अविद्यायाः क्रियाझ्॒दृध्या लय; सम्पद्मते ध्रुवम || १२७ ॥ 
अविद्याविरयाद्िय्रा - साहय्यान्नग्याति स्व॑यम्‌ । 
॥१६ण। तीसरी सत्तगगुणकी जो;अवखा हे चही मुक्तिविधायिका है. | 
हे देवगण | यही वेदोका रहस्य है सो आप जान॥१० शहे देवतागण ! 
इसकारण आपलोग इन्द्वात्मक -शक्तिमूलक और रयागद्देपादिसंकुल 
कर्मका सबंदा त्याग कर ॥ १९२ ॥ है देवगण ! रागह्ेपसे विमुक्त 
होकर इन्छ्शतीत पद्वीको लाभकरतेहुए निष्का म होकर और सत्त्वगुण 
से युक्त होकर कस्म॑योगी होते हुए कतंव्यकर्म्मपरायण होयें और 
सर्वोत्तम फछ पाकरआनन्दित होवे ॥२३-१२४॥ है देवगण ! इस 
केस्मयोगमे प्रत्यवाय नहीं है.और यह कर्म्मं थोड़ासा किया हुआ 
भी शीघ्र त्ितापको दूर कंरता है ॥१२५॥ हे देवगण ! यही कर्ममयोग 
कामनाके विलयह्वारा संस्कारेशुद्धि शीघ्र उत्प्र्न करता है ॥ १९६॥ £ 


संस्कार शुद्धिसे ही क्रियाशुद्धि होती है और क्रियाशद्धिसे अविद्याका *” 
. चिलय अवश्य-होता है और उससे विद्याकी सहायताके द्वारा झज्ञान- 


| 
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श्रीशक्तिगीता । ८९ 
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' चिज्जडइग्रन्थिरतञानमूलिका नात्र संशय; || १२८ ॥ 
चिज्जइग्रन्थिसनाशाज्जीवो वे जायते शिव: | 
नवात्र विस्मयः कार्यों भर्वद्षिरमंतान्धस। ॥ १९९ ॥ 
्रह्माण्डपिण्डरुपर्य हनावन्तस्य कोविदा। । 
देवाः ! सष्टिपवाहस्य कर्म्मेबोत्यादक जग। ॥ १३० ॥ 
 कमप्रवाहोष्नाथन्तस्ततस्तद्रोगलिप्सया । 
सक्तानां तत्र जीवानां करम्मनाजः मुदृष्कर ॥ ११९ ॥ 
अथवा मोचन नूने दुलभ कर्म्मेबन्धनात.। 
वरतते विवुधश्रेष्ठाः ! किमन्यद्रों त्रवीम्यहम || ११९ ॥ 
_तत्कम्मवीजसंस्कारपुन्मूलयितुमात्मना । 
निष्कामनात्रतेः सद्गिभवद्धियत्यतां सुरा। | || १३३ ॥ 
- तस्थाई सुगमोपाय वर्णये वः पुरोध्धुना । , , 
समाहितेमवाद्रिश् श्रूयतां मे हिते बच; ॥ १३४ ॥ 
मत्यरायणतां पुण्यां गृहणीताश्रयर्ण परम । 


मूलक चिज्ञडग्रन्थिका .नाश खय॑ होजाता है इसमें सन्देह नहीं 
॥१२७-१२८॥ और चिज्ञड भ्न्थिके नाश होनेसे हो जीव शिव होजाता 
है । है देवगण ! आपलोग इसमें विस्मय न करो ॥१२९॥ है देवगण ! , 
कम्मंही प्रह्मर्ड शोर पिण्डात्मक अनादि अनन्त सष्टिप्रवाहका 
उत्पादक है, सुधीगण ऐसा कहते है॥ १३५० ॥ कम्मप्रवाह अनादि 
अनन्त है इसकारण कर्म्मके भोगकी इच्छासे कर्म्मंम श्रासक्त होकर 
कर्म्मका नाश कंरना अथवा कम्मके फन्‍्देसे मुक्त होना जीवोके लिये 
असम्पव है, हे देवश्रेटणण ।आपलोगोसे और में क्या कह ॥१३१-१३१॥ 

. इस कारण है देवगण ! आपलोग निष्काम ब्रत होकर कम्मंवीजरूपी 
संस्कारके नाश करनेमे स्वयं प्रयत्न करो ॥ १३३ ॥ इसका झुगम 
डपाय में आपलोगोके सामने इस समय घर्णन करती हैँ, आपलोग 

“मी सावधान होकर मेरी हितकी बात छुने ॥ १३४ ॥ है देवगण ! 
आप भेरे पश्ित्र परायणंताकों भ्रहणरों, मेरा आध्रय भ्रदण करो 

१२ 
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जला 5 न न्‍न 


९०  श्रीशक्तिगीता । 


मद्गक्ता! सतते कमे मद्क्ता। करुतामरा। | ॥ ११० ॥ 
गदयुक्तेः कृत कर्म्म वन्‍्धनाय प्रकर्पते । 
मद्यफ्ैतिहित तत्तु दत्ते केवल्यमुत्तमम ॥ ११७ ॥ 
सेसारो5तिंविचित्रो 5ये जीववन्धनकारक! । 
' विकर्षणाकर्षणोत्थ-दन्द्रादेव मजायते ॥ १३७ ॥ 
संतिप्नत च जीवानां द्वन्द्र; स्थात्‌ वन्‍्धकारणम |. 
परन्लस्त्येकतत्ल हि मुक्ते! कारणमुत्तमम | १३८ ॥ 
तदाश्रयण यद्गक्ता बन्द्रातीता विमत्तराः । 
युक्तकमरताः सन्‍्तो निष्पापा मत्परायणा;॥ १३५९ ॥ 
यदा भर्वान्ति भो देवाः ! निष्कामब्रतधारिणः । 
तदेब मोक्षसम्पराप्तेजायन्ते तेषघिकारिण: ॥ १४० ॥ 
यदा संस्कारवीज स्थान्रिष्कामानलभज्जितम । 
जैबे कर्म्म तदा रक्त ही प्रणच्यति ॥ १४१ ॥ 
एवं स॒ति स्वयं जीवा जेबी प्कृतिमात्मनः । 
त्यकूा मठ्रकृति नृनमाश्रयन्ते शिवप्रदाम ॥ २४२॥ 
थकाक ऋउकर -सासकलमर कु 6 जम पर हक ३ असर पररशक रलध रपिक क  श कट 
मुझमही भक्तिमान्‌ हों और मुझ युक्त होकर निरन्तर कम्मंकरो 
॥ १२५ ॥ मुझ में अयुक्त होफर किया हुआ. कर्म्म वन्‍्धनदशाको 
उत्पन्न करता है ओर मुझमें युक्त होकर किया हुआ कर्म उत्तम 
केवल्यप्रद है ॥ १३६ ॥ हे देवतागण ! आकर्षण-विकर्पणजनित. दन्द 
.- सेही चन्धन करनेवाला यह अ्रतिविचित्र संसार उत्पन्न होता है और . 
खित रहता हक इन्द्रही जीवोके बन्‍्धनका कारण है परन्तु 
एकतरव ही मुक्तिका उत्तम क़ारण है उसके आश्रयसे इन्द्रातीत और 
विमत्सर होकर जब मेरे भक्त युक्तकर्म्मम रत होकर निष्पाप मत्परा 
यण और निष्काम-मतधारी होजाते हैं. तभी वे कैवल्यपद्प्रांप्तिके ' 
अधिकारी होते हैं॥१३७-१४० ॥ रक्तबीजरूपी जैबक्म तभी 
नाशको भाप्त होते हैं जब संस्कारवीज निष्कामरुपी अग्निसे मर्जित हा 
करदिये जायें ॥१४१॥ ऐसा होनेपर जीव स्वतः अपनी जैव प्रकृतिको 
छोड़कर मेरी परम महकृकर प्रकृतिकाही आश्रय ग्रहण करते हैं॥१४२॥ . 
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श्रीगंक्तिगीता । ९१ 
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, तदा मत्मकृतिपिद्या-रुप धृत्वा मंनोहरमस । 
सावकेश्यो ध्रुव तेम्यो दत्ते केवल्यपरत्तमम्‌ ॥ १४१ ॥ 
कर्म्मभतिक्रिया देवा। ! अदम्याउस्ति न संशय; । 
तत्फल्ेत्ादिका शक्तिरफला नो कंदाचून ॥ १४४ | 
अतो पुक्तेषपि जीवे४स्मिन्‌ तत्कृता। कर्म्मराणयः 
निर्वाचा निष्फला नेव जायन्ते विदुधपभा। | ॥ १४५ ॥ 
निज्जरा। | मुक्तजीवानां कर्सासेस्कारराशयः । 
ब्रह्माण्डस्य चिदाकाशमाश्रयन्त्यो निरन्तरम ॥ १४६ 
जायन्ते पोषिका। सम्यककर्म्मणो। सहजेशयो। । 
सत्यमेतद्विजानीत निश्चित वो द्रवीम्यहम्‌ ॥ १४७ ॥ 
कर्म प्रायेण दुजेय॑ वर्तातें नात्र सेशयः । 
सन्त्येत्र निखिला जीवा। करम्मोंघवशवर्तिन! ॥ १४८ ॥ 
गये भवन्तों भो देवा! | विशेपां शासका अपि। 
महान्तो5पि सुयुक्ताः स्थ मुद्दे! कर्मीबख्थने! ॥ १४९ ॥ 
वाच्य किमत्र गीवोणा। ! अवतीर्णा खतोः5प्यहम । 
मेरी प्रकृति तब मनोहर विद्यारूप - धारण करके उन्हीं साधकोको 
उत्तम मुक्ति प्रदान करती है॥१४३॥ है देवतागण ! कस्मकी प्रतिक्रिया 
निस्सन्देह अदमनीय है झौर कमंकरी फलोत्पादिका शक्ति कभीमी 
अफला नहीं होती ॥१४७॥ इसकारण हे देवगण ! जीव मुक्त होजानेपर * 
भी उसके किये हुए कर्ममसमूह निर्वीज और निष्फल नहीं होते हैं 
॥१४५॥ मुक्तजीवोके कर्मोकी संस्कारराशि बह्माएडके चिद्राकाशको 
आध्रय करके निरन्तर सहजकर्म और ऐशकर्मकी पोषक भी 
भांति बनजाती है, हे देघतागण ! इसको सत्य जाने, में ठीक कहती 
हैं ॥ १४६-१४७ ॥ कम्म एक प्रकारसे दुर्जय है इसमे सन्देह नहों। 
' सब जीवगण हो कम्मोंके वशीभूत होते ही हैं और हे देवगण ! तुम 


-  छोग जगंत्‌ के नियामक और महान, होने पर भी सुदृढ़ कर्म्म 
रश्धनसे, युक्त हो १४८-१४६॥ हे देवतागण ! इसमें क्‍या 
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९२ , : श्रीशक्तिगीता । हे 


बद्धा कर्म्मेसु वत्तेंडह नात्र कास्यों विचारणा॥ १५० ॥ 
जीवन्मुक्ता महात्मानो मद्गक्ता ज्ञानिनो5पराः ! । 
प्राप्ता जीवदशायां ये मत्सायुज्यमसंशयम्‌ || १०१ ॥ 
तेडपि नै विश्नच्यन्ते धुवे कम्मप्रमावतः । 
जीवस्मुक्तेई्ि मद्रक्तेर्शानिमिश्वापि भुज्यते ॥ १५२ ॥ 
जैवकरममीस्वरुप वे प्रारव्ध कर्म्म निश्चितम्‌ | . 
. प्रार्थक्मामियस्माद्रोगदिव प्रण॑यते ॥ १७३ ॥ , 
वासनासंक्षयान्नून॑ कर्ममणः सहजस्य वे । 
निध्नतां यान्ति ते मुक्ताः परसोभाग्यशालिन! || १०४ 
जीवन्मुक्ता महात्मानो यतः स्युमैत्परायणा। । 
तत्ते किमप्यनिच्छम्तों विचरन्ति मशैतले | १०५ ॥ 
कर्म्मण। सहजस्यामी. निप्नाः सन्ति यतः सुरा। ! । 
भवहैवक्रियाणां ते केन्द्रीसूता भवन्त्यतः ॥ १५६ || 
अहं यद्यपि भक्तिभ्यो ज्ञानिभ्यो हि किमप्यणु । 
कदाचिदप्यहों कं दातुं नेवोत्सहे सुराः ! ॥ १५७ ॥ 


कहा जाय, यहां तक.-कि में भी अपनी इच्छासे श्रवतार धारण 
करती हुई कर्ममे बंधजाती हूं, इसमें कुछ विचारनेकी वात नहीं 
है ॥१५०॥ हे देवगण ! मेरे ज्ञानी भक्त जीवन्पुक्त महात्मा जो जीवित 
दशामे ही मेरी सायुज्य दशोको प्राप्त हो जाते है वे भी कमके 
प्रभावसे अवश्य ही बच नहीं सकते । मेरे जीवन्मुक्त ज्ञानी भक्तोको 
भी जैवकर्मरूपी प्रारब्धकर्मका भोग अवश्यही करना पड़ता है क्योंकि 
प्रारब्धकां भोगसे ही क्षय होता है॥१५१-१५३॥ वासनानाश हो जानेसे 
नड परमसौमाग्यशाली मुक्तोको सहजकर्म्मके ही अधीन बनना 
पड़ताहे क्योंकि वे जीवन्मुक्त महात्मा मत्परायण होनेसे इच्छारहित 
होकर पृथिवीपर विचरते हैं॥ १५४--१५५॥हे देवतागण ! वे सहज - 
कम्मेके अधीन होनेके कारण तुम्हारी देवी क्रियाओके भी केन्‍्द्र' 
बनजाते हैं ॥ १५६ ॥ है देवगण ! यद्यपि में शानी सक्तोंको कभी भी 


97 58090 390] 9॥0॥ उ 6।॥09/५ ॥६0॥9/॥09/५(90॥9/.00॥॥ 


तर 
| 


तथापि रुवितस्तेपां तान्‌ संग्ोज्येशकर्मणा । 
तेरे विश्वकल्याणं कारयेडहमतन्द्रिते! ॥ १५८ ॥ 
माहात्म्य कर्म्मणो देवा ! स्वेश्रेष्त॒चमाश्रितम्‌ । 
कर्म्म भक्ता अप त्यकतुं प्रभवों ज्ञानिनोंएपि ने॥ १५०५९ ॥ 
यावदेह न को5पीशः कर्म्म त्यक्तुमशेपत। । 
कर्म्मयोगाश्ितेस्तस्माट्मवद्रिमत्परायणे || १६० ॥ 
प्रतिभवम्बिधा छुद्घा नूनमुल्ाथतां छुरा। !। 
कर्माण्यकर्मा पश्यन्तों यया5कर्म्मणि कर्म्म च ॥ १६१ ॥ 
कर्तव्य कर्म्म कुर्वन्तों विमुक्ता! कम्मवन्धनात्‌ । 
मत्सायुज्यदशामेत्य कृतकृत्यलमाप्तुत ॥ १६२ ॥ 

इति श्रीशक्तिगीतासूपरनिपत्मु ब्ह्मविध्ायां योगशास्ते महादेवीदिव- 
सम्वादे कर्माविज्ञानयोगवर्णन नाम पश्ममोउ्थ्याय! । 
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किसी प्रकारसे अगुमात्र भी क्लेश पहुंचाना नहीं चाहती परन्तु 
यदि उनकी रुचि श्रत्ुुकूल होती है तो में उनको ऐशकर्ममासे 

युक्त करके उन उद्योगियाँ से जगतका कल्याण निश्चय कराती हूं 
॥ १५७-१५८ ॥ है देवतागण ! करम्मोकी महिमा सर्वोपरि है क्यों 
कि भत्तकों भी कर्म्मी बनना पड़ता है ्रौर शञानीकों भी कर्मी बनना 
पड़ता है॥ १५६ ॥ और शरीर रहते हुए पूर्णरीत्या कम्मेकात्याग अस 
स्थच है इस कारण है देवतागण। आपलोग कर्म्मयोगी ओर मत्परायण 
दोकर ऐसी शुद्ध प्रतिभा निश्चयही उत्पन्न करो जिससे तुमलोग 
कर्ममे'अकर्म और अ्रकर्ममे कर्म देखते हुए और कर्तव्यकर्म करते 
हुए कर्मवन्धनले मुक्त हो जाओ और मत्लायुक्यकों आप्त होकर 
कृतकृय हो जञाओ ॥ १६०-१६२ ॥ 

.. इस प्रकार श्रीशक्तिगीतोपनिषद्के अ्ह्मविद्यासस्वन्धी महांदेवी 
देवसम्बादात्मक योगशाखका कमविशानयोगवर्णन 
नामक पश्चम श्रथाय समाप्त हुआ | 
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९९ श्रीशक्तिगीता । 


ऑल पल-लनड ललित जल लए कह । 


ज्ञानविनज्नानयोगवर्णनम्‌ । 
देवा ऊंचु।॥ १(॥' , 

है ज्ञानदे ! महामास्ये ! सर्वकर्म्मनियापिके ! । 
विज्वेश्वारि ! महादोवे ! कर्म्मपाशविमोचिनि | ॥ २ ॥ 
रहस्य कर्म्मणो गूद तच्छक्तिं महती तथा। 
अद्भुताब्लोकिक कर्म्म-राज्यत्रिस्तारमेब च ॥ , ॥ 
श्राव श्रावे बय॑ सब्बें विस्मिताः स््रो न संशय । 
प्रतीयते जगन्मातः ! अत्यन्त कर्म दुस्तरम्‌ ॥ ४॥ 
ज्ञान तत्तान्विक देहि साम्पतं नो महेग्वारे ! । 

, ऋर्मपाशविनिर्युक्ता बयं येन लममहिं ॥ ५ ॥ 
भवत्या; सत्॒र॑ नूल गति सायुज्यनामिकाम। « 
तत्तज्ञाननदीप्णाताः कृतद्भत्या भवेम च ॥ ६ ॥ 

अपार बिबाच ॥०॥ 
ट्रेतरूपा5हमेवारिमि देवाश्राद्वेतरूपभाक । 


* देवतागण बोले ॥ १॥ 
. दे विश्वेश्वरि ! हे महामान्ये! हे महादेवि ! हे सर्व्यकर्मनियन्ति! 
हे कमंपशविमोचिनि ! हे ज्ञानदे ! कर्मका गृह रहस्य और कर्मकी . 
अपार शक्ति और कर्मराज्यका अद्भुत और अलौकिक विस्तार सुन- 
छुनकर हमस निःसन्देह चमत्कृत हुए हैं। हे जगन्मातः | कमे अतिद- 
स्तर प्रतीत होता है॥२-४॥ हे महेश्वरि ! अब हमको' चह तस्वज्ञान 
प्रदात कीजिये जिससे हम कर्मवन्धनसे मुक्त होकर अवश्य आपमें 
शीघ्र सार्युज्यगति को प्राप्त हो सके और तत्त्वशनमें प्रवीण होकर 
कृतकृत्य हो जाघ ॥ ५-६ ॥ | बज 
५ ' महादेवी बोली ॥ ७॥ 
' है देवतागण ! में ही द्वैत हूँ, में ही भ्रद्वेत हैँ और में ही द्वैता- 


>> 


बन. नकनन हे जि 
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श्रीशक्तिगीता । ९५ 
ट्वताद्रेतस्व॒रूपाभ्यां पृथंगभूताइपि चाउस्म्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
सबिदानन्दभावों हि सवरूपे मम संस्थितः । 
एकाउद्रेतलस्पेण जानीतेति दिवोकसः ! ॥ ९ ॥| 

बिक है | दी 2१] 
अहमेव स्वकीयान्तु सत्तामानन्दर्साजिकाम । 
जगत्यां प्रकशकर्त नानाकेल्रे! परथाविये। ॥ १० ॥ 
सबचिद्वावसविस्तारेरेकाउद्वेतस्वरूपतः । 
अतुल द्वैतरुपं हि धरन्ती युगलात्मंकम्‌ ॥ ११ || 
पुरुपपकृतीभूय देवा! ! आविभवाम्यहो | । 
नात्र कश्वन सन्देहों विद्यतेंडदितिनन्दना। | ॥ १९ ॥ 
व्रह्मगक्तिश्व या माया त्रह्मारते यानिरअनम । 
“बस्तुतस्तु तयोरेक्यमेवास्ते विवुधर्पभा। ! ॥ १३ ॥ 
अई सखानन्दसत्ताया; प्रकाशायेव केवलम । 
जगत्यां ट्रैतरुपेडपि प्रतिभासे न सेशंयः ॥ १४ ॥ 
प्रभावादेव मायाया ब्रह्मण्याभासते जगत्‌। 
आभास! सो5पि भो देवा । वत्ततेषज्ञानमूलक। ॥ १५ ॥ 
विज्ञानतों विरुद्धोंइस्ति भेद एवं हि नि्जराः !। 
द्वेतले रहित हैं ॥०८॥ मेरे स्वस्वरूपमं सचिदानन्दभाव एक 
. अद्वेतरूपमे स्थित है । हे देवतागण ! इस वातकों जानो ॥ &॥ में हो 
'पृथक्‌ २ अनेक कम्द्रोसे अपनी आनन्द्सत्ताको जगतू में प्रकट करनेके 
लिये सत्‌ और चित्‌ भावके विस्तार हांरा एक अद्वैतरूपसे युगलरूपी 
अल्लुपम द्वेतरूपको घारण करके पुरुष भर प्रकृतिरुपसे प्रकट होती हूं। 
हे देवतागण ! इसमें कुछ सन्देह नहीं है॥१०-१२॥ वास्तवमे है देवता- 
गण ! निरक्षन बह्म और बरह्मशक्ति माया एकही है ॥१३॥ केवल मेरी आः 
नन्द्सत्ताके प्रकट करनेके लिये ही में ढरतरूपमे भी जगत्‌ में निःसन्देह . 
प्रतिभासित होती हूं ॥१४॥ मायाके प्रभावसे ही बह्ममे जगवका भान 
दोता है, वह भान अक्ञानमूलक है ॥१०॥ क्योंकि हे देवगण ! त्रह्म और 
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/शछ . श्रीशक्तिगीता |[ 


जन >ेर+->त ० 


ब्रह्मणस्तस्य शक्तेश्व सर्वथा स्वदा यतः ॥ १६ ॥ 
अहमानन्दविस्तारं विधातुं सप्रभावतः । 
अद्टेतसांचिदानन्दमयसत्तात एवं वे ॥ १७ ॥। 
हे,टृश्व्श्यरूपे च यदा सत्ते प्रकाध्य हि। 
ब्रह्ममायाध्वरूपाभ्यां प्रतीयेडह दिवोकसः | ॥ १८ ॥ 
प्लैत्र मायासरूपेण वीजश्च ह्मरूपतः । 

भूलेवाई तदा देवा: ! पर्व निखिले जगव ॥ १९ ॥ 
तस्मित काले दविधा माया भ्रूलरा नूने दिवोकसः !। 
विदाइविद्यास्सरुपाध्यां हे रूपे संविभर्त्यहो ॥| २० ॥ 
अविद्याइज्ञानमय्यास्ति विधा ज्ञानमयी तथा। 
अविद्याउज्ञानस्पत्ाजीवान्कृता स्सादलम्‌ ॥ २१ ॥ 
रष्टिस्थतिलयानाञ चक्रेपु विनिपात्य ताव । 

नयते नितरां देवाः ! दशाम्बन्धनकारिणीम ॥ २२॥ 
यतो ज्ञानजनन्यस्ति विद्याउतों नयते भुवम्‌ । _ 


ननीनननननननगन न न न ननननननीनननननन नम ++ननी+ कब बनना नमक व व सेव ा्ल््सस्त््ि अल क+>बननननन नर 


डी 


है॥ १६ ५ में जब आनन्द॒के विस्तारके छिये अपने ही प्रभावसे 
एक अद्वत्त सच्चिदानन्दमय सचासे द्रष्टा और दृश्यरूपी दो सत्ता 
प्रकट करके माया और ब्रह्मरूपसे हे देवतागण ! प्रतीत होती हूँ 
॥ १७-१८ ॥ उस समय हे देवतागण ! ब्ह्मरूपसे वीज और मायारूप 
से ज्षेत्र वचकर सकल जगत्‌ प्रसव करती हूं॥ १६॥ उस समय माया 
द्विधा विभक्त, होकर विद्या और अविद्यारुपसे दोरूपोंको अवश्य धा- 
रण करती है। विद्या शानमयी है और हे देवतागण! अविय्या सब्वंधा 
अज्ञानमयी होनेसे अविद्या जीवोको अपने घशमे करके उनको सृष्टि- 
खिंति -लबके चक्रमे डालकर वन्धन दशाको निरन्तर प्राप्त कराती 
है ॥ २०-२२॥ आर . शानजननी विद्या सगुण ब्रह्मरूपी द्रशके 


अह्मशक्ति मायामें भेदका होना ही सर्वथा सब कालमें विजश्ञानविरूद् 
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श्रीशक्तिगीता । ९७ 
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सगुणवहरुपस्य ट्रपग|हि वश्यतां गता ॥ २३ ॥ 
अज्ञानवागुरावद्धाज्जीवान्युक्तिपर्य भुवम्‌ । 

परं बन्धदशा देवा; ! जीवानां वस्तुतस्लियम || २४ ॥ 
असत्या केवल मिध्या-ज्ञानमूढसमाश्रिता।. 
विद्यास्पश्न में जीवा उपारय विधिवत्मुरा। ! ॥ २५.॥ 
प्राप्ता मामधिकुपन्ति फैव्यपदमहयम । 
सद्घावमाश्रयन्तों में मद्क्ताः क्रमशो5्मरा! | ॥ २६-॥ 
अधिकृत्य पराभक्ति विंदिलाउद्रेतचिन्मयस । 
मत्स्वरूपमशेपेण कृतक्ृत्या भवान्ति ते ॥ २७॥ 
अविद्यावशमापन्ना जीवा विस्पृत्य मां हठाद । 

मायिके धयजालेडरिपन्‌ प्रसेजन्ते विभोहिताः ॥ २८ ॥ 
परन्तु तेपु जीवेषु शरण मे गतेपु वे । 

अह नानाप्रकारेस्तानाकपीमि खसम्मुखे ॥ २९ ॥ 

बहते मामकीनाऊत्र हेतुल्व॑ भक्तिरेव हि। .- 


ब्न्कल्निषनि आन का जा +जण 


अधीन रहकर अ्रश्ञानपाशम आवद्ध जीवोको मुक्तिमार्गका पथ पद्शेन 


कराती है; परन्तु है देवगण | वास्तवम जीवोको यह वन्धनद्शा असत्‌ 
और घेघल मिथ्याज्ञानमूलक है । जीव विधिपूर्वक मेरे विद्यारूपकी 
उपासना द्वारा मुभको प्राप्त होफर हे देवतागण ! अ्रद्धितीय कैवल्यंके 
' अधिकारी होजाते हैं । है देवगण | मेरे सत्‌ भावोंको 'अवरूमस्बन 
करते हुए मेरे भक्तमण क्रमशः मेरी पराभक्ति के अधिकारी होकर मेरे 


अद्वितीय चिन्मय स्वरूपकों भलीभांति जानकर थे कृतछृत्य होते हैं॥ 


॥२३-२७॥्षविद्याके, वशीमूत जीव ट एकाएक भूलकर मेरे मायिक 
इन दृश्योम विमोहित हाफर फेसते हैं ॥२८॥ परन्तु मेरे शरण आनेपर 
में त्ाना प्रकारते उनको अपनी ओर आकर्षित करलिया करती है 


॥ 28 ॥ मेरी,भक्ति ही इसका फारण है। हे देवतागण ! में ही भछर 
३ 
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९८ श्रीगक्तिंगीत।) * |, 


अहमेवाप्षर॑ ब्रह्म स्रभांवोषध्यात्ममुच्यते॥ ३० ॥ 
तसमादेका5द्वितीयोंडपि दृश्ये देवा! ! स्वमायया । 


(0 मी ७० 


त्रह्नेशवरबिरारप-भावेष त्रिविधिंप्वहम ॥ ३१ ॥ 
आधविभूतः क्षरों भाव; कर्म्मेवास्यस्य कारणम । 

कर्म सम्पोच्यत भूत-भावोद्वकर। किल ॥ ३९ ॥ | 
विसर्ग एवं भो दढेवाः ! करम्मेंव भवकारणम । | 
जीवाद कर्म्माणि व्नन्ति तान्येव मोचयोन्ति तान ॥ १३ ॥ 
परदादेशानुकूलं यत्कम थद्धं तदीस्यते। 
जीविच्छाविहित कर्म्मे प्रोच्यतेड्शुद्धमेव तत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कारण बन्धनस्यारित कर्म्मशुद्धं न सेशयः | 
पक्तेश्व कारण देवा; ! शुद्ध कम्मेंव बत्तेतें ॥ ३५ ॥ 
वेदकाण्डनयस्थेतद्गुल्नादगुद्नतरं मया । ु 
रहस्य वर्णित देवा! ! मवद्भच। परमाद्ुतम ॥ ३६ ॥ 
अहम्ेका5द्वितीयाअपि रुपे धृत्वाउडपिदेविकम । 


3 मल अल पल वर लबक टली 


"उन पी जीनीनानरीष्मीजीयी जन. >> 


कवत3+कत3२+>3++-_+9++९ ८»७०>«+++++५०>+>पनननानेन जनामनन. म 


नरक _९ खभाषंही अध्यांत् कहाता है। उसीसे में ही एक भद्धितीय 
भी अपनी मायासे बहा ईश और विरांद्रूपी त्रिविध सांबोमें.. 
दिखाई देती है. ॥ ३०-३१ ॥ अंधिभूत रुपही त्रंभाव-है। कर्म्मही 
उसकाकारण है। भूतमावोंद्धवर्कर विसगेही कर्म्म कहाता है। हे दैच- 
गण (कम्मंही जगतृका कारण है।कंस्मंही जीवोंको बन्धने प्राप्त कराता ' 
है और कमेही जीवोंको मुक्त कर देता है॥॥ ३९-३३॥ मेरी आशाके 
अडुकूल कमर शुद्ध कर्म और जीवकी इच्छाके अलुकूल कर्म्म अशुंद्ध 
कंर्म्म कहाता है| ३४ ॥ अशुद्ध कर्म्म निस्‍्सन्देहे वन्धनका हेतु ' 
और हे देवतागण ! शुद्ध कम्मंही मुंक्तिका देतु है॥३५॥हे देवतेर्गंण ! «. 
पी मैंने आपसे बेदेके कांरइत्रयकां परम अज्लत्त रहस्थे वेणेस 
है जो अतिगुह्य है ॥३३॥ में एक अद्वितीय होने पर सी.अधिदेव 
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श्रीशक्तिगीता । ९९ 


पुरुषो वे स्वयम्भूला स्तरां शक्ति प्रकृति तथा ॥ ३७ ॥ 
निर्मायेद निमज्ञामि श्रृद्धारानन्दसागरे १. 
ममाधिदेवरूप हि मन्मायावशतः खलु ॥ १८ ॥ 
प्राप्याधियज्ञरुप भोः सत्य जानीत निजरा। | । , 
पत्येकजीवपिण्डेयु कूटस्थ इति कथ्यते ॥ ३९ ॥ 

पुनः शरीररूपेण हहमेव दिवोकस। !। 
नारीपुरुषयोर्देहो रुष्टिमप्ये च विश्वती ॥ ४० ॥ 
नारीधारां नृधाराश्व वितनोमि यथाक्रमम्‌ । 

देवा: ! तासान्तु धाराणां लयकाले श॒भे शुवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
लय याति नरे नारी कूटस्ये चेव पूरुप/ । 

ईश्वरे चापि कूटरथों विदीय. छमते च माम्‌ ॥ ४२ | 
यतोउस्मि निरमु्ण ब्रह्म सगुणेशांत्मिकाउप्यहम। 
साधको योगयुक्तात्मा यदा योगान्धिपारगः ॥ ४३'॥ 
प्रकृतेः पुरुषस्यापि भेद ज्ञाला सुर्निश्चितम । 
तत्वज्ञानमवाप्नोति तदाउविद्या कथश्चनन | ४४ 


रूपको धारण करके स्वयं पुरुष बनती हें ओर अपनी शक्तिको प्रकृति 
बनाकर शज्ञारके आनन्द्सागरमे मम होती है । मेरा अधिदेव रुपही 
मेरी मायासे अधियज्षरुप प्राप्त होकर प्रत्येक जीवपिरडमे कूटख कहता 
है । दे देववागण ! इसको सत्य जाने ॥३७-३५॥ हे देवगण ! पुनः शरीर- 
रुपसे मैंही पुरुषदेह ओर स्लीदेह धारण करके सष्टिमे पुरुषधारा और 
ल्रीधाराका विस्तार करती हूँ ।हे देवगण [ इन धाराओको हूय करते 
- समय यथाक्रम ख्री पुरुषमें लथ होती है,पुरुष कूटथम ओर कूट्ख ईश्वर 
में लय होकर मुभको ही प्राप्त होता है ॥०-४२॥ क्योंकि मैं हीं निगुंण 
ब्रह्म और मैंही ईश्वररूपी सग्ुण त्ह्म है. । ज़ब योगय्रुक्तहोकर योग- 
- समुद्रका पारगामी योगी साधक प्रकृति और पुरुषक्े मेदको निश्चय 
रुपसे जानकर तत्वज्ञानी बनजाताह तज़ अविद्या उसको महामोहरुपी 
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' १०० ' . प्रीगक्तिगीता। 


अवध रमलः5 2-४ रतन. 
अडिजडीजीनी अल -ीज++ 23334 


नासज्जयितुमीए ते महामोहमहार्णवे । ॥ 
पश्चादनन्यभक्ति हि विधाय मेंयि योगवित्‌ ॥। ४५ ॥ 
जीवन्माक्तिपद शान्त तत्ततज्ञो लमते भ्रुवम्‌ । 
आततज्ञान विशुद्धश्न तदाइसावधिगच्छति ॥ ४६ ॥ 
स्थात्तक्तज्ञानमेत्राल्मात्मज्ञानस्य कारणम्‌ । 

ज्ञानी मद्गक्त ऐवतामवरथां देवदुलभाग ॥ ४७ ॥ . 
सवैथा सववदा देवा रूव्धुमीऐं न सेशयः । 
त्रिगुणात्मकमक्ता भे आत्तों जिज्ञासवस्तथा ॥ ४८ ॥ 
अर्थार्थिन; ह॒पर्याणः ! परमानन्द्चिन्मयम । 

सरूपे शकनुवन्तीह नेव ज्ञातु यथारयतः ॥ ४५ ॥ 
मत्खरुपानुमान ते. कृत्राउज्ञाला यथार्थतः । 

मां बदान्ति निमित्तार्यां जगत्कत्री कुछालवत ॥ ५० ॥ 
स्थूल एवं प्रसक्तेपां बुद्धिरलाथ गम्बिता । 
आनन्दाभासमेबेपा धुवम्मेष्लुभवेद स्वतः ॥ ५१ ॥ 


>> अं अडजजी अली + प् कल्‍बमीजती पलाओ.. ल्‍रयटी, ऑडीजा- आम बम, 


कक 3.3. सन बन-+«म ७... 


हब किसी प्रकार डुवा नहीं सक्ती।उसके अनन्तर मुझमें अनन्‍्य- 
भक्ति करके तत्त्यज्ञानी योगी शान्तियुक्त जीवन्मुक्तपद्वीको निश्चय 
भाप्त करलेता है। तब वह शुद्ध आत्मशानको प्राप्त करता है ॥४३-७६॥ 
बस आत्ज्ञानकरा कारण है। मेरा ज्ञानी भक्तही इन देव- 
बे सफल सर्वथा सब कालौमे प्राप्त करसक्ा है, इसमें सन्देह 
पर देवतागण | मेरे तिगु णात्मक भक्त आत्त' जिज्ञासु अर्थार्थीगण 

न आनन्‍्दुमय चिन्मय खरूपको ठीक ठीक जान नहीं सकते हैं। 
॥४७-४४थे मेरे रूपका अजुमान करके यथार्थ नहीं जानकर मुमे घड़ेके 
गा उदाहरणके समान जगतूकी निमित्तकारण बताते हैं 
,१०।स्थूलमें ही उनकी बुद्धि फंसकर गर्व्यित होकर मेरे आभास आ- 
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श्रीशक्तिगीता । 
स्यूलाया! पिढृतेश्वेव पंरमाण्वादिकां पर्म- 
सत्तां नित्यां विदित्वाथ ते रंयूले रूप एव में. 
सं ध्येयं वे स्थिरीकृत्य मढ़पाध्ति प्रकुषते । 
अज्ञातेडपि यथात॒थ्यं मत्खरुप दिवोकसः ! ॥ ५३ ॥ 
सर्वशक्तिविशिष्टां मां विदित्वा दृदृभक्तिता । 
स्ववासनानुरूप हि फलमासादय्योन्त ते | ५४ ॥ 
अस्यागव दशायाश्र मद्गत्त्याउनन्यया$निताः । 
'ऊदेध्व॑ गच्छन्ति मद्गकक्ता पप्ठछोकावधि भ्रुवम ॥ ५५-॥ 
तत्र में सगुणे रूपेः सहेव शाइवतीः समाः 
प्राप्य सालोक्य-सामीप्य-सारुप्यात्मदशात्रयम ॥ ०६ ॥ 
निमज्न्तोअवतिप्ठन्ते परमानन्दसागरे | 
विश्वतस्ते -ततो देवाः- ! शक्ति में देवदुर्ठभाम ॥ ५७ ॥ 
पद्चिभूतिसमायुक्ता विश्वकरयाणहेतवे । 
जन्मानन्तेषु केन्द्रेपु ते गह्ान्ति महीतले ॥ ५८ ॥ 
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नल्दका स्वतः अदुभव निश्चय करने लगती है ॥४१॥ भेरी संथूल प्रकृति 

की. परमाणु आदि संत्ताकों भी थें नित्य समझकर मेरे स्थूल रुपमें 

ही थे अपना ध्येय खिर॑ करके मेरी उपासना करते हैं। हे देवतागण ! 

|, उनको मेरे यथार्थ स्वरूपका ज्ञान न होनेपरं भी वे मुझे खबे- 

' शक्तिविशिष्ठ जानकर मुझमें दृढ़ भक्तिके कारण अपनी अपनी वासना 
के, अजुसार ही फलको प्राप्त करते हैं || ५२-५७॥ और इसी दशामे 
मेरे भक्त मुझमें अनन्यभक्तियुक्त हो ऊदृध्य पछलोकतक॑ अवश्य पहुंच 
जाते हैं ॥५॥ वहां मेरे सग़ुरारुपके साथ सारुष्य, सामीप्य, सालोक्य 
दशाओं को प्राप्त करके अतन्त कालतक मेरे परंम्रावन्‍द्सागर भे निम 
ज्ञन करते रहते हैं ओर है देवगण ! तद्वब्तर 'मेरी- देवडुलंभ् 
शक्तिको धारण करके जगवकल्याणार्थ मेरी विभूवियासे' शक्ति, हींकेरेट 
पथिवीपर अनन्त केन्द्रोमे जन्म ग्रहण ' करके 
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१० कर श्रीशक्तिगीता । 


बटन के लीक 


ततश्र क्रमशों देवाः ! केवल्यपदमाप्लुयुः । 
'सगुणे युगले रूपे दशन में पकुषते ॥ ०९ .॥ 
पूर्व में ज्ञानिनो भक्ता माल मत्मक्ृति ततः । 
ते मश्येबानुपत्यन्ति पथकलेन मुरोत्तमा! | ॥ ६० ॥ 
निष्कामां मत्पराभक्ति पराप्तुवन्तस्ततों मयि । 
इत्थ तन्मयतां यान्ति नूने कल्याणवाहिनीम ॥ 5१ ॥ . 
यथा सत्बोत्तमे देवा। ! दाम्पत्यभेमसागरे । 
निमज्न्तों च यच्छन्ता पृणतां दम्पती मिथ। ॥ ६२ ॥ 
हेतू स्थातां मिथो मुक्तेर्भावमंद्रैतमागतों । , 
अनन्यप्रेमसंयुक्ता ज्ञानिभक्तास्तथेव मे ॥| ६३ ॥ 
आत्मान प्रद्मृति मत्वा ज्ञात्वा मां पुरुष तथा । 
पूर्व ते मे निमज्जन्ते परमानन्दसागरे ॥६४॥ 
मां संस्थाप्य प्रपद्यन्त अद्वेतल्व॑ ततो मयि । 
गढ़ भक्तिरहस्य में श्रूयतां निज्जरा। ! घुन। || ६० ॥ 


उसके बाद हे देवगण ! क्रमशः .कैवल्य पदको भ्राप्त कर लेते हैं और 
' मेरे ज्ञानी भक्त प्रथम मेरे युगल सगुणरुप में मुझको दर्शव करते है 
तब वे मुझ में ही मेरी प्रकृति और मुझको अलग अलग देखते हैं. 
तदनन्तर मुझमें निष्काम पराभक्तिको प्राप्त करके इस प्रकारसे 
मुझमें कल्याणदायिनी तन्मयताकों अवश्य प्राप्त करते हैं॥४९-६१॥ हे 
देवतागण ! जिस प्रकार सर्वोत्तम दास्पत्यप्रेम-लागरमे निमग्न 
पति और स्त्री एक दुसरे को पूर्णता प्रदाव करते हुए शर्त भाव- 
को प्राप्त होकर एक दूसरेकी मुक्तिका कारण हो जाते हैं; उसी 
प्रकार मेरे शञानी भक्त मुझे अनन्यप्रेमयुक्त होकर पहले अपनेको 
प्रकृति बनाकर और मुझको पुरुप समझकर परमानल्द्सागरमें निमग्न 
होते और अन्तमें मुझमें अद्वेतताव खापित करके मुझको प्राप्त 
होते है। दे देवतागण ! मेरी भक्तिका मूढ़ रहस्य और झुनिये ॥ए२-६५॥ 
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श्रीशक्तिगीता | १०३ 
द्म्पत्यप्रेमपाथोथों पूर्व श्रेष्ठे निमग्नयोः | 
दस्पत्योहिं यथा जाया पुरुष प्रपद्यते ॥ ६६ ॥ 
पतिश्न ब्रह्मसायुज्य देवा; ! प्राप्नोत्यसशयम | 
प्रथंभायामवस्थायां ज्ञानिभक्तास्तयैव में ॥ ६७ || 
से मत्मकृतोी लीन कुपते सर्वथा मुरा। !। 
ततों मत्मकृतों लीनास्त्यक्ततलाः सुखावहा! ॥ ६८ ॥ 
आध्यात्मिकेमया साई ते शद़धारें! समसिताः । 
परमानन्दमन्दोहानुभव किल कुपते ॥ ६९ ॥ , 


मलढृत्या सौैवान्त सन्निविष्य स्तरय॑ माये । 
मामेबते प्रपद्चन्ते प्राभक्तिपरायणाः | ७० || 
एतामेव दरशां नाम्ना कैवेंल्यं श्रुतयों जगु। । 

पपेव में पराकाप्ठा परामत्तेरदाहता ॥ ७१ ॥ 
आत्मज्ञानस्य वोद्धव्यमेतचैवान्तिय फलम । * 
वैधीभक्तेयदा देवा; ! मद्गभक्ता अधिकारिणः ॥ ७२ ॥ 


मरा पा कमा ााा>क पाक कक 
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अन्न 


जिस प्रकार उत्तम दाम्पत्पप्रमसागरम निमग्न दृम्पतीम से प्रथंम 
स्री पुरुषभावको प्राप्त करती है और पुरुष निस्सन्देद ब्रह्मसायुज्यकी 
प्राप्त करता है उसी प्रकार हे देव॑तागण ! भेरे ज्ञानी भक्त पहली दशा 
में ्पनेको मेरी प्रकृति में सब्घ॑था छय करते हैं श्रौर मेरी प्रकृतिमे, रूय 
होकर अपना स्वत्व छोड़कर सुखी होते हुए वे मेरे साथ' 
अध्यात्म-शज्ञारसे युक्त होकर मेरे परभाननद्सागरका श्रतुभव करते 
हैं, और अन्त में वे पराभक्तिपरायण मेरी प्रकृति सहित मुझमें स्वयं 
मिलकर मुभकोही प्राप्त होते हैं ॥ ६६-७० ॥ इसीदशाको वेदोने कै- 
बल्य करके वर्णन किया है। यही मेरी पराभक्तिकी परोंकाष्ठा है और 
यही श्रात्माश्ञानक[ चरम फेल जाव॑ना चाहिये। हे देवगण | मेरे भक्तमण 
जब वैधी भक्तिके श्रधिका से होते है तब मुंझे गुरुरूपसे प्राप्त करेंके उन- 
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श्ण्दे।, श्रीशक्तिगीता । 
लब्ध्वा मां गुरुरू्पेण तदाज्वावशवार्सिनः । 
नवधा साम्बिभक्तामु श्रवणादिषु भक्तिपु ॥ ७६ ॥ 
रता नित्यमसत्कम्म त्यक्त॑ सककत्तुमुचता। । 
धम्मीधर्म्मप्रभेद्श श्रुला पृज्यगुरोमुखाव ॥ ७४ ॥ 
सर्वेदाउपम्मंपुत्त्मप्टुं धर्म पालयितुं तथा । 
जायन्ते तत्परा भूयस्तदा नाथ) पतन्ति ते ॥ ७५ ॥ 
द्वार तेभ्योडबरुद्ध स्पान्नरकमेतलोकयो! । 
लभन्ते ते तदा भूयों भूयः खवरगंमु्ख मुखम्‌ ॥ ७६ ॥ 
धम्मौनुप्नानतों भक्ता यदा स्थुपिमलाशयाः । - 
तप उम्र चोग्रदान कुवेन्तो5प्युग्रमध्वरप ॥| (७७ ॥ 
मस्येव केवल भक्ति-युक्तारितप्रन्त आसते । 
मत्पराश्चावतिए्ठन्त त्यक्तोकिकवासना; ॥ ७८ ॥ 
तापसा उप्रकर्ममाणो भक्ता एवाम्बिधा मम । 
स्वतपोमक्तिम्रावल्यारलोकमासाद्य सप्तमम्‌ ॥ ७९ ॥ 


कौ आज्षञाके अधीन रहकर भ्रचण कीर्सन चन्द्नादि नवधा भक्तिमें रत . 
होकर असत्‌ क्॒मका नित्यत्याग करते हुए सदा सत्कर्म अल्ुष्ठानमें 
प्रदत्त होते हैं और परमपूज्य गुरुके मुखकमलसे धर्म और अधर्मका 
भेद छुनकर सदा अधर्मके त्याग- और धर्म्मके पालन, फरनेमें 
तत्पर होते ्दै तब थे पुनः अधःपतित नहीं होते ॥ ७१-७५ ॥ 
उनके लिये प्रेतल्ोक और नरकलोकका द्वार बन्द होजाता है भौर 
तव वे वारवार स्वर्गसुखको अनायास प्राप्त करते रहते हैं॥७६॥ 
है देवगण ! जब , भक्तोका चित्त धर्म्मांचरणके द्वारा मलरहित 
हो जाता है और वे उम्रदान उम्रतप और उम्र यागयज्ञाद्षिक करते . 
हुए भी केवल मुभहीमें भक्तियुक्त होकर लौकिक वासनाओं से 
अपने अन्तःकरणको रहित करके मत्परायण होते हैं, ऐसे उम्रकर्म्मा 
मेरे तपस्त्री भक्ततण अपने तप और सक्तिके प्रभाव॑से सप्तमलोक 
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श्रीशक्तिगीता | दे १०५७ 


परानन्दानुभूतिश्र कुर्वाणा नितरामिमे । 

यस्मान्र पनराहत्तिलेभन्ते तलदं घुराः ! ॥ ८० ॥ 
मूय्यमण्डल्मुद्धिय युझजते मामसंशयम। 

दुग्छेद गहनआस्ते निज्मरा; ! कर्माबरन्थनम || ८१ ॥ 
जशञनिनों योगनिष्णाता मद्गक्ता एवं केवलम । 

क्षिम जञानासिना छि्ता तन्मोक्ष॑ प्राप्तुमीशत ॥ <२ ॥ 
दुदमा कर्म्मणः शक्तिद्धिधाउश्वश्नाति आणिन! । 
तत्मकारत्रय नूने देवा। ! बेदेषु बरते ॥ ८१ ॥ 
ख्यातं संझितप्रारव्यक्रियमाणामिभ्ननु । 
यत्षणात्तंसतावादों जीवेजीवल्वमाप्यते ॥ ८४ ॥ 
तावन्त कालमारभ्य संस्कारा जेवकर्ममणः । 

यावन्त: सम्पगृहन्ते सथ्चित कर्म ताउजगु। || ८० ॥ 
ये फलीन्युखसंस्कारा जात्यायुभोगरुपकपम । 

तथा नीवप्रकृत्यादि फल दातुं मुहुरमृह! ॥ <६ ॥ 


निज जज सन लन्ड स्न्‍ज+ >> जन न लत >> 


अन अ मल जणड टण ज फल जलन जन तन 


में पहुंचकर परमानन्दका भ्रज्ञुभव निरन्तर करते हुए अपुनरादृत्तिपद्‌ 
को प्राप्त करते हैं॥ ७४-८०॥ थे निःसंदेह सूय्यमए्डल-मेद्नपूर्वक 
मुभमें युक्त हो जाते हैं। है देवतागण ! कर्मावन्‍्धन गहने और 
दुश्छेंय है ॥7१॥ केवल योगनिप्णात मेरे ज्ञानी भक्तमणही उसको 
शानकृपाण से शीघ्र छेदन करके मुक्तिपद्‌ को प्राप्तकरसक्ते हैँ ॥८२॥ 
करमंकी इुर्दमनीय शक्ति तीन प्रकारसे जीवॉकों आबद्ध करती है. 
उन प्रकारोंका नाम वेदों में ही हे देवतोगण | सश्चित, प्रारग्ध, और 
क्रियमाण नामसे ख्यात है। संसारम प्रथम जीवोको जीवत्वप्राप्ति जब 
से हुई है तबसे जिन जैवकरम्मोंका संस्कार उन्होंने संग्रह किया.है वे 
लव संचित कहाते है ॥ ८३-८५ ॥ जो फलोन्पुख' संस्कार जाति 
श्रायु: भोग और ज्ीवप्रह्ति आदि: फल वारंबार देनेके लिये . 
१४ 
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जनयन्ते वु: स्थूल.तान प्रारव्ध प्रचक्षते । 
स्थृलदेहान्विता जीवा ने्जी जेवी हि वासनाम ॥ ८७ ॥ 
मन्तृप्त्या सफलां कर्च नूतन कर्म्म कुवेते । ु 
तत्तवज्ञानविनिष्णातेः क्रियमाणं तदुच्यते | ८८ ॥ 
मेस्कारेः क्रियमाणैस्तेः सश्िते परिणम्यते । 
क्रियमाणो5पि संस्कारो5त्यन्तमुग्र/ कदाचन ॥ ८९ ॥ 
मुष्मदादेशतो देवा; । भारव्धीभय सत्तरम्‌ । 

सदर एवं फल मृते नास्ति कोउप्यन्र संशय। ॥ १० ॥ 
दयाइएिश्व मे रब्ध्वा मद्गक्तास्तत्तचिन्तकाः । 
योगयुञ्जानचेतस्का मत्सेवायां परायणा। ॥ ९१ ॥ 
अहई दृएसस्कारे रृएशारएसंजके । 

परिवत्त्य सुपरवीणः ! गाते प्रारव्यकर्ममण:; ॥ ९२ ॥ 
परिवत्तेयितुं नून॑ क्षमन्ते खड साधकाः । 

किन्तु साध्य॑ न सब्वेपामेतत्‌ कार््यमलोकिकम ॥ ९३ ॥ 


6५ 


सौन्‍्त में ये परा भक्ताः कृपास्ट्रेममेव ते । 


स्थूल शरीर उत्पन्न करता है वह धारव्य कहाता है और जीव 
*स्थूल शरीरसे युक्त होकर अपनी जैवी बासनाकी तृप्तिके लिये 
ज़ो नवीन आज है तत््वह्ानी उसको क्रियमाण कहते हैं 
॥ <६-८८॥ क्रियमाण संस्कार सश्जितमे परिणत होते हैं 
'देवतागण | कभी अति.उद्च 32557 43060 47% 8० 
पारव्धयुक्तमी होकर सद्यः फल उत्पस्न करते हैं, इसमें कोई सन्देह 
नहीं ॥८९-&०। मेरे तत्वचिन्तक योगी साधक भक्तगण भी मेरी कृपसे 
मत्लेबापरायण होऋर अदृष्ट संस्कारकों दृष्ट संस्कारम और .दृष्ट 
संस्कारकों अददषट संस्कारमें परिचतेन करके प्रारब्ध कर्म्मकी गतिमेंसी / 
परिवतेन, कर सकते है। परन्तु हे देवतागण ! यह अलौकिक काय्ये श 
सबके करने योग्य नहीं है॥ &१-&३ ॥ मेरे परम सक्तगण'मेशीही 
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'श्रीशक्तिगीतां । १०७ 
कर्तमेवम्बिय कर्म्म शक्नुवन्तीह केवलम | ९४ ॥ 
उक्तकसत्रयस्थेव फल जीवगणेरिह। - 
अवश्यमेद्र भोक्तव्ये करद्वारयितु क्षमः ॥ ९५ ॥ 
एपा प्रतिक्षणं देवा। ! कर्म्मत्रेविध्यवागुरा । 
वशन्त्यास्तेशखिलाओवान युप्मान देत्यांत्च मानवान ॥९६॥ 
शानिभक्तगणा एवं केवर्ल माम्क़ा अहो। 
तत्तज्ञानासिना छित्ला कमरज्जुत्रय हम ॥ ९७ || 
सजिताग्रमिपं प्षिप विमुच्यस्ते त्रितापतः । 
क्रियमाणामि्व कम्मे कर्म्मयज्ञस्य पावके ॥ ९८ ॥ 
आहतिायते देवा। ! निशशिष नात्र सशयः । 
तथेवोपासनायज्ञजहो प्रारव्धसंस्कृति। ॥ ९९ ॥ 
भूला श॒द्घाध्पनोचाश मक्ततापत्रय हृठात्‌ । 
परमानन्द्सन्दोह-परदा सम्पद्यत ध्रुव ॥ १००॥ 
ज्ञानयज्ञाग्नितिजोमि! समिताः क्मीराशय। । 
भस्मीभवन्ति भो देवा। ! पूर्णास्तृणमशपतः || १०१ 


जननफननननगरजफगनभगभग£त0: मनमीभीननने.“)५3अन-- नी > बन >> नमन न नजननन ना 
न 


७०. >> हनन फिसनलल+क>झ१3>झ3+ली+-नन- >>क तन 


कृपासे ऐसा कर्मकरनेमे केवल समर्थ होसक्ते हैं ॥९७॥ उक्त तीनों 
प्रकारके कर्म्मंकाही फल जीवकों श्रवश्य भोगना होता है उसको 
कौन हटा खकता है॥९५॥ है देवगण ! यह तीनों प्रकारकी कर्मरज्ु 
प्रतित्षण आपलोग, दानव तथा मनुष्य, सब जीवोकों बांधे रहती 
है॥ ६६ ॥ केवल मेरे शानी भंक्तगणही इन तीनों सश्चित आदि दृढ़ 
कर्म्मरजुओंको मेरे तत्वज्ञानरुप कृपाणले काटकर शीघ्र च्रितापमुक्त 
हो जाते हैं । हे देवगण ! कर्म्मयज्ञकी अग्रिम क्रियमाणकर्म्म निःशेष 
अहुति होजातेह इसमें संदेह नहीं: उसी तरह उपासनायश्ञकी अग्निमें 
प्रारमब्धसंस्कार परिशुद्ध होकर मेरे भक्तका त्रिताप एकाएक शीघ्र 
दुर करके निश्चय ही परमानन्दप्रद हो जाते हैं. ॥ 8७-१:०॥ और है 
देवगण | शानयत्नरूप श्रग्तिके तेज से सम्पूर्ण सब्धित कर्मराशि शीघ्र 


न 


97 58090 390] 9॥0॥ उ 6।॥09५ ॥६0॥9/॥09/५(90॥9/.00॥॥ 


रे ०८ श्रीशक्तिगीता | 


न्व्फ्याामक मकान मा 
विजन तन अमर ननन न 3नमीननमन+-+मन5 मम 33 मा 


निष्कामा। कम्मयोंगेन ज्ञानिमक्तगणा मम । 
क्रियमाणामिध कर्म विजयन्ते सुरपसा। ! ॥ १०२ ॥ 
तत्त्वज्ञानपिरपूर्णल सम्प्राप्य ज्ञानिनों यंदा । ' 

लभन्ते ब्रह्मसायुज्यं सथ्चितार्यः स्वयं तदा ॥ २०३ ॥ 
कम्मोधस्तानिहायाश ब््माण्ड्पर्कात श्रयेत । 
अनन्यप्रेमसज्जुष्टां ज्ञानिभक्तास्तदा माये ॥ १०४ ॥ 
आखादयन्त) परमानन्दसन्दोहसन्ततिम्‌ । 

विजयन्ते द्रत॑ देवा ! प्रारव्ध कर्म्मे निव्चितम || १०५ ॥ 
त्य॑ मे ज्ञानिनों भक्ताः शरीरे सत्यापि स्थिरे । 
बुद्धीन्द्रियमनोवाग्मिमेलीना ज्ञानयागत: ॥ १९६ ॥ - 
जीवम्मुक्तिपद देवा! ! लभन्‍्ते देवहुलभम। 
वारिविन्दर्यया नूनमतलस्पर्शसागरे ॥ १०७॥ 
आकाशात्पतितो भूला तदगर्भ सम्प्रतयते । 

शरीरान्ते तथबेते जीवन्मुक्ता हि साधवः ॥ १०८ ॥ 


अनयण पद यताय दया पि भज आया पपलाजणयायाण खा स्‍् 


निःशेष भस्मीभूत हो जाती हैं॥ १०१ ॥ है देवतागण ! कर्मयोग के 
द्वारा निष्काम होकर मेरे ज्ञानी भक्तगण क्लियमाण कर्मको जय कर 
लेते हैं ॥ १०२ ॥ और तत्त्वज्ञानकी पूर्णता प्राप्त. करके जब "वे ब्रह्म- 
सायुज्यको प्राप्त करतेहेँ तो आपही सश्चित कर्मसमूह -उनको छोड़- 
कर ब्रह्मारडप्रकृतिको शीघ्र आश्रय करते हैं। उस समय हे देव- 
, गण! ज्ञानी सक्त मुझमें अनन्यश्रेमयुक्त होकर परमानन्द्समूहः 
का आस्वादन करते हुए शीम ही प्रारब्ध कम को निश्चय ही जय 
' कर लेते हैं॥ १०३-१०५॥ हे देवतागण ! इस प्रकारसे मेरे शानी 
भक्त शरीर रहते हुए भी वुद्धि, इन्द्रिय, मन और चाणीसे शानयोग 
के द्वारा मुसमें लीन होकर जीवन्मुक्तिरूपी देवडुलेभ पदवीको प्राप्त 
फरतेते है और वे जीवन्मुक्त साधु ज्ञानके छारा भौतपाप होकर 
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श्रीशक्तिगीता । १6९ 


मस्येव प्रविललीयन्से ज्ञाननिधृतकर्मपाः । . 
म्वनेनेव॒ ह 
कर्म्मीवलम्बनेनेव विमुक्ते! कर्म्मवन्‍्धनात्‌.॥ १०९ ॥ 
य आस्ते सुगमोपायः पुरों वो वर्णितश्च यः । , 
तस्यास्ति प्रथम हारे सदाचारः मुरोत्तमाः “॥ २१० ॥ 
स्थल देहअ मद्नक्तोः सदाचारस्य सेवेया। ' 
'पुनन्तों वद्ध॑यन्ते हि.गुणम्त सात्विक ललग॥१११॥ 
यथापिकारं धर्म्मस्य विशेषस्याउथ सेवया । 
चित्त सत्तमयं कर क्षमन्ते भीतकत्मपा। ॥ ११२ ॥ 
ततो भवान्त में भक्तास्तत्तज्ञनाधिकारिणः | - 

अडोब्े /निजान भक्तार एनन्ती कमग्रोध्मराः ! ॥११३॥ 

अध्यतिशिक्तयाइ5कर्पामि तांत्च स्वाभिमु्ख सतः । 

मत्सनातनपर्म्मेस्प या शक्तिसुदशगामिनी ॥ ११४ ॥| 

भक्तान्मन्रिकर नेतुं साहय्य॑ विदधाति सा । 
मत्परायणचेतस्के: स्वधर्माप्रवणेरतः ॥. १९५ ॥ 
शरीरान्तमे आकाशपतित बारिविन्दुफे अतंलस्पर्श समुद्रगर्भमे गिरने 
के समान मुझमें मिल जाते है । हे देवतागण ! कर्म्मके अवलम्बनसे 
कर्म्मके वन्धनसे मुक्त होने का जो छुगम उपाय्र है जिसका वर्णन आप- 
लोगो के सामने किया था, सदाचार उसका प्रथम द्वार है ॥१ ०६-११०। 
सदाचारके पालनसे मेरे भक्त स्थूल शरीरको पवित्र करके सत्त्वगुण॒ 
की वृद्धि भलीभांति करते हैं ॥ १११॥ तदनन्तर अपने अपने 
अधिकारके अल्ुसार विशेष धर्मोके पालन द्वारा विधृतकल्मष होकर 
अन्तःकरणको सत्त्वगुणमय 'बनानेमे समर्थ होते हैं ॥ ११९ ॥ 
उसके अनन्तर मेरे भक्त तत्वज्ञानके अधिकारी बनते हैं. । इस 
प्रकारसे मैं अपने भक्तोंकों क्रमशः पवित्र करती हुई श्रंपनी अध्या- 
त्मशक्तिसे उनको अपनी ओर,आहृष्ट करती हैं और समातनधर्मकी 
ऊं् बगामिनी शक्ति उनको मेरी ओर पहुंचानेमे सहायता करती है, 
इसकारण हे देवतागण ! आपलोग स्व॒धर्म्माछुरत और मतपरायण-, 
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११५ श्रीश्क्तिगीता 


ना ााााा 


भूयतां येन मुक्ति: स्पाहयुप्पाक कर्सावन्धनात्‌ | 
तततज्ञानापये पूर्व मद्क्ता ननु कुपते ) ११६ ॥ 
विवेकेनेव तत्त्वानां प्रकृतेः परिदर्शनम । 

विस्मयावसरो नास्ति को5प्यत्रादितिनन्दना; ! ॥ ११७॥ 
प्रकृतमे किलाडानि चतुर्विशतिरासते । 

तत्याने ताने कथ्यन्ते शास्त्रेषु-त्रिदिवोकतः | ॥ ११८ ॥ 
धित्यप्तेजोगम्द्व्योपनामक भ्रतपश्चकम । 

,अरत्यपश्चीकृत मम स्थल पश्चीकृतक्ष तत्‌ ॥ ११० ॥ 
दशपैन मुपर्याणः ! भूतग्रामः प्रकीत्यते । 

मम बैगुण्यपस्याञ्च प्रकृतेः प्राकृतस्य नु । १९० ॥ 
साहस्यारत्परिणामस्‍्य भूतानां पञ्रकात्मुरा; ! ै , 

पञ्ञ ज्ञनिन्द्रियाण्येव पश्चकम्मोन्द्रियाण्यहो | १२२ ॥ 
प्रादुर्भवन्त्यमून्येवमिन्दरियाणि दरैव तु । 

तथान्तःकरणस्यापि चतुरभेंदर्युतान्ये ॥ १२२ ॥ 
.स्पृलसूक्ष्याणि भृतानि व्याहृताने दिवोकसः !। 


अखिल 5 लट्3त तक जलल-+- -ललल>न«»«>++ कम निननन नरम नननन नी नननिनक 3. अन्त 4 


चित्त बनो जिखसे आपलोगोकी कम्मंबन्धनसे मुक्ति होगी । 
तत्तज्ञानको प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम मेरे भक्तगण तत््वविचार 
हार मेरी प्रकृतिका दर्शन किया करते -हैं। हे देवतागण ! इसमें 
आश्चयेका कोई अवसर नहीं है॥ ११३-११७ ॥ है देवगण ! मेरी 
प्रकृति के चौबीस ही भ्ञ हैं वे शास्रों में तत्व कहलाते हैं ॥११८॥ 
ज्षिति, अप्‌ , तेज, भरत्‌ भर आकाश, ये पांच अपज्ीकृत स॒च्मभूत 
हैं. इनके पंचीकरणसे पंचीकृत स्थूलभूत बनते हैं॥ १६५ है देवगण ! 

यही दशविध-भूत कहाते हैं। मेरी जिगुणम्ी प्रकृृतिके स्वाभाविक 

परिणामकी सहायतासे पंचभृतोके द्वारा पांच कम्मेन्द्रिय और पांच 

शानन्द्रिय प्रकट होते हैं. इस प्रकारसे येही दशविध इन्द्रियां कहाती 
६ है। ह दंचगण ! स्थूलसूच्मभूत, पंचक्षानेस्ट्रिय - पंच कस्मेंन्द्रिय और 
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श्रीशक्तिगीता ।- १११ 
ज्ञानकम्मेंन्द्रियाप्येव॑ मिलिला निखिलानि है ॥ १२३ ॥ 
चतुषिशतितत्तानि जायन्तेददितिनन्दनाः ! 
पूर्ण ज्ञानभ्र तत्त्वानां सर्वथा स्थान्छिवप्दम ॥ १२४ ॥ 
आस्तेडलमन्तः।करण-चतुष्टय इह खत; । 
चित्तस्य मनसा साई सस्वन्धः प्रवल्लों महान ॥ १२५ ॥ 
तथा»झ्जारसम्बन्ध! सादे बुद्धयेव विद्यते । 
आ्या मे प्रकृतिमिन्ना विद्याइविद्यासरुपत; || १२६ ॥ 
मनस्णेवास्ति भो देवा; ! अविद्यानिलयसयो: । 
आविभवेत्तथा विद्या बुद्धावेव न लेशय.॥ १२७ ॥ 
अविद्यभोहिता अस्माज्जीवा! संसारणालके । 
मनोनिप्ना। पसजन्ते हदें पीयूपपायिन। | ॥-१२८ |॥ 
विद्यासाह्षय्यतों नून॑ मद्गक्ता वाद्धेसेविता) ।... 
कर्म्मबन्धाद्विमु च्यन्तेस्नेकर्यन्यिह्दीकृताव ॥ १२९ ॥ 
'जीवपरमयेदाडविद्या जनयेत्लप्रभावेतः 
चिज्जइग्रन्थिमेतद्धि वपु। कारण॑मुच्यते ॥ १३० ॥ 


के रजीनीीयनी मनगनरगनगगन-- 


अन्तःकरणचतुष्ठट, येसव मिलकर चोवीस तत्व होते हैं, इनका शान 
स्वेधा महलकर है ॥१२०-१२७॥ श्रन्तःकरणचतुश्यम से चित्तका 
श्रत्यन्त प्रबल सम्बन्ध मनके साथ और अहड्लारका सम्बन्ध बुद्धिके 

' ही साथ ख़त है। है देवगण ! भेरी आध्या प्रकतिके जो विद्या और 
अविद्यारुपसे दो भेव्‌ हैँ उदमे से अविद्याका नित्य मनमे ही है 
और चिद्याका अविर्भाव बुद्धिमे ही हुआ-करता है, इसमें संदेह नहीं 
॥ ११५-१२७ ॥ इसीकारण हे देवतागण ! अविद्यामोहित जीवगण 
मंनके अधीन रहकर संसारजालमे श्रत्यन्त फंसे रहते हैँ ॥ (२८ ॥ 
और मेरे भक्तगण वुद्धिसेवित होकर बिद्याकी सहायतासे अनेक , 
ग्रन्धियों से दृढ़ कम्मंबन्धऩसे अवश्य मुक्त हो जाते है ॥२६॥ जीव' 
प्रसविनी अविदया, जब अपने प्रभावले चिजडग्रत्थि उत्पन्न करती है - 
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. स्थूलैक्च पत्चमिभूतेः स्थूले निर्मायत वपुए॥..* 
परिशिएस्तत्तनजातैः मृक्ष्मो देहः पजायते ॥ १४१ ॥ 
एतदेह्रयस्थैव देवा। | आवरणान्मम । 
स्ररूप न प्रकाशेत शुद्ध नियमपि खयम ॥ २३४२ ॥ 
एतदेवार्ति वेदेष वर्णितश्ष कचित्कचित । 
पश्चकोंपामिधानेन देवा; ! आवरण ननु ॥.१३३ ॥ 
पश्चभ्यः स्थूलभूतेम्यः कोपों ब्न्नमयों भवेत्‌ । 
कोपादन्मयादेव स्थूलमुत्यद्यते वषु;॥ १३४ ॥ 
केवलो5न्नमयः कोष पतेन्मृत्युक्षे सुरा। ! । , 
कोपस्यान्नमयस्येद निरीक्ष्य परिवर्चनम ॥ १३५० ॥ 
अज्ञारत॑ जीवव्गर्य मृत्युमाहुविनाशकम । 
मिलिताः पञश्च प्राणा में मुक्ष्मशक्तिस्वरूपिण; | १३६ ॥ 
पञ्षकम्मेन्द्रियेः साध कोपः प्राणणयों भवेव। ., 
असावेब सुपर्वाणः ! कोप प्राणमयों महान्‌ ॥ १३७॥ 
युष्पा्क खलु लोकरय सम्बन्ध मृत्युकोकतः । 


चह्ी कारणशरीर कहाता है॥ १३० ॥ पंच स्थूलभूतका स्थूलशरीर 
निर्मित है और वाकी सब तत्वासे सूच्म शरीर उत्पन्न होता हे ॥१३१॥ 
इन्हीं तीन शरीरोके आवरणसे हे देवगण ! मेरे शुद्ध नित्य स्वरूपका 
भी अकाश स्वयं नहीं होता ॥१३२॥ इन्हीं ओवरणोको वेदौने कहीं कहीं 
पश्चकोष करके भी दे देवगण ! चर्णन किया है ॥ १३३ ॥ पश्च स्थूल- 
भूतोंसे अन्नमय कोप उत्पन्न होता है, अन्षमयकोषसेही स्थूलशरीर 
बनता है॥ १३४॥ हे देवगण ! सृत्युकालमें फेचछ अन्नमयकोषकाही 
पतन होता है और अ्रत्षमय कोषकेही परिवर्सनकों देखकर, उसको 
अज्ञानीलोग जीववाशकारी झत्यु कहते हैं। मेरी सूदम शक्तिरूपी 
पश्च प्राण और पंच कर्मेन्द्रियां मिलकर प्राणमय कोष बनता हैं। 
यही महान प्राणमय कोष हे देवतागण ! तुम्हारे सूच्मलोक और 
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, श्रीगक्तिगीता । ११३ 


किन लबनजनी अली +ीे अिव->त+ 


अवस्थापयते नूने ह्यो्ि स्थूल्मूक्ष्यो! ॥ १३८ ॥ 
मिलिला मनसा सादे पश्च ज्ञानेच्रियाण्यहों । 

नाज्ना मनोमय कोष जनयन्तेतरां सरा। ! ॥ १३९ ॥ 
स्याद्िज्ञानमयः कोषों बुद्धि्नानिन्टिये! सम । 

देवा; | मनोमयः कोषः कोष! प्राणमयस्तथा ॥ १४० ॥ _ 
विज्ञानमयकीषो5पि सम्भूयततन्नयं सह । 

शरीर प्राणिनां सूक्ष्म समुत्पादयतेतराम्‌ || १४१९ ॥ 
शरीर सक्ष्ममेवाहों दशामेत्यातिवाहिकीस । 

अधिलोकान्तरं सर्व्व शकनुयादश्रमित सुरा। .! ॥ १४२ ॥ 
कारणाख्यवपु्भूताइविधायां नन्‍्ववस्थितः । 
प्रियमोदप्रमोदेरहि भ्वैरोभि! समन्वितः ॥ १४३ ॥ 
आत्मखरूपावरकों देवाः ! मलिनसखकः । ह 
नाम्नाउब्नन्दमयः 'कोष! कथ्यते वेदपारगे! || १४४ ॥ 
एतंदेवारित जीवानां शरीर कारणं ध्रुवम्‌ | 
चतुरविशातितत्तानामय हेतुयतो5सत्यहों ॥ १४५ ॥ 


स्थूल रुत्युलोक का सम्बन्ध स्थापन करता है।हे देवगण ! 
मत और पांचों ज्ञानेन्द्रिय मिलकर 'मनोमय कोष बनाते 
हैं॥ ११५-१७९ ॥ पाचो ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि मिलकर विज्ञानमय 
कौष कहाता है। है देवगण | प्राणणय मनोमय और विज्ञानमयकोष, 
ये तीनों मिलकर प्राणियों का सूचमशरीर बनेता है॥ १८०-१४१॥ 
हे देवतागण | 'सूच्मशरीर ही आतिवाहिक अवस्थाकों घारण- 
करके सब लोकान्तरमे धूमनेका अधिकार प्राप्त करता है॥ १४२॥ 
है देवगण | कारणशरीरभूत अविद्योम स्थित, मलिन सत्त्व, आत्म- 
स्वरूपका अज्ञानरूप 247 मोद्‌ और प्रमोद इन भावोसे युक्त 
आननन्‍्द्मय कोष वेद्पारगों के द्वार कहाजाता है ॥ १४३-१४४॥ 
निश्चय जीवोका यही कारण शरीर है क्योंकि यही चौबीस 
4 
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११४ श्रीशक्तिगीता । 
अविया55बरणादेव मठ्मधानस्तरूपयोः । 
स्वरूप न प्रतीयेत केश्रिज्जीवर्गर्गारह ॥ १४६८ ॥ 
प्रतीत्यभाव एवारित स्व॒रूपस्य सुरोत्तमाः | । 

* सन्बेपां जीवज़ातानां कर्म्मबन्धनकारणम्‌ | १४७ ॥ 
विद्योपास्त्या यदा भक्ता ज्ञानिनो योगिनों मम । 
मत्पक्ष॒त्या। स्व॒रूप नन्वित्यं तत्वाविचारतः ॥ १४८ ॥ 
विदन्ति नितरां देवाः ! अह भक्ताँश्व तांस्तदा । 
प्रकृत्येव या सा्द्ध सायुज्यं व्रह्मणो नये || १४९ ॥ 
तदा में ज्ञानिभक्तानां कम्मेबन्धनरजवः । 
पावकैरिव सन्दग्धा जायन्ते वन्धने5क्षमा! | १५० ॥ 
जानिनां मम भक्तानां देवा; | विद्यास्ररूपिणी । 
पिमुच्य पद्ातिस्तेभ्य; कर्म्माणि निखिल्ानि वै ॥ १५१ ॥ 
स्वायत्तानि पकुपेन्ती भक्तानड्ढे च विश्रती। 
तत्कल्याणकदम्बश्च विधा्तु लीयते मयि ॥ १०२ ॥ 
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तत्वों का फारण है ॥ १४५ ॥ दे देवतागण ! अ्रविद्यावरणके कारण 
मेरी प्रति का और मेरा स्वरूप किसी.जीवको, प्रतीत नहीं होता, 
ऐसा न होना ही सब जीवसमूहके कर्मवन्‍्धनका कारण है ॥ १४६-' 
१४७ ॥ परन्तु जब विद्याकी उपासनासे मेंरा योगी श्ञानी भक्त इस ' 
प्रकार तत्तविचार द्वारा मेरी श्रक्ततिका स्वरुप जानजाता है हे देव-' 
गण ; तब में अपनी प्रकृति के सहित उन भक्तोंकों निरन्तर ब्रह्म- 
साथुज्य भाप्त कराती हैँ॥ १४८-१४६ ॥ मेरे ज्ञानी भक्तके लिये 
कंमरज्ज़ु उस समय अप्विसे दग्ध रज्जु के समान बन्धनमे शक्तिहीन 
हो जाती है ॥ १५० ॥ हे देवगण ! विद्यारुपिणी प्रकृति मेरे ज्ञानी 
भक्तके सब कर्मोको उससे छुड़ाकर अपने आयत्त करती हुई भक्तको 
अपने झड्ढमें धारण करके भक्तके कल्याणार्थ मुझमें विल्लीन हो जाती 
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श्रीशक्तिगीता । ११५ 


"लक लकापलननननपलमख न ५ पन्‍4 साफ कान्‍ कान. 
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उच्यते ब्रह्मसद्रावो मक्तसम्मेलन मयि । 
एतद्र। कथित देवा! ! ज्ञानविज्ञानमद्तम ॥ १०३ ॥ 


इति श्रीशक्तिगीतामूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे महादेवी 
देवसम्पादे ज्ञनविज्ञानयोगवर्णन॑ नाम पट्नोड्थ्यायः । 


है॥ १५१-१४२ ॥ भक्तका मुझमें मिल जाना ही त्रह्मसदुभाव कहता 
हैं। हे देवतागण ! इस अद्भुत पानविशान को आपलोगौसे मैंने 
कहा है ॥ १५३ ॥ 


इस प्रकार श्रीशक्तिगीतोपनिपद्‌ के प्रह्मविद्यासस्वन्धी महादेवी- 


देखसस्थादात्मक योगशासत्रका श्ानविशानयोगघर्णन 
नामक पष्ट अध्याय समाप्त 'हुआ । 
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११६ श्रीशक्तिगीता । 


विराद्रूपदशनविभूतियोगवर्णनम्‌ | 


देवाऊचु।॥ १ ॥ 


सब्बेशक्त्याश्रये ! देवमातर्मुक्तिविधायिनि ! । 

भवती यत्कृपातो नस्तत्तज्ञानमरपादिशत्‌ || २॥ ' 
तज्वानेन जगन्मातरित्यस्मामिः प्रतीयते । 

साम्पतं यद्भवद्रुपं सम्प्यामों बय॑ शिव ! ॥ ३॥ 
विद्यतेअस्मन्मनो भाववेगेनेवानुकल्पितम, | 

भवहयामसूतथ सोभाग्योपस्थितञ् तत्‌ || ४ ॥ 

तन्नो मातः ! कृपां झृत्वा रुप तदशयाधुना । 

यर्िस्ते ज्ञानिनों भक्ता निरीक्ष्य भव्ती मुहुः ॥ ५ ॥ 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति परमानन्दसागरे । ह 
सार्थक जन्म कुवेन्ति कृतकृत्या भवन्ति च॥ ६ ॥ 


232७0 सन जलकर सम मय आल मलील अ पर नज ते मनी + बज पकतन सम कट आकि 


बोले नए 
देववागण बोले ॥ १ ॥ 


हे देवजननी ! हे जीवमुक्तिविधायिनी ! हे सर्व्वशक्तिमयी 
आपने जो कृपा करके हमको तत्त्वज्ञानकां उपदेश दिया॥ २ ॥ 
उस शानसे हमलोगोंको हे जगन्मातः ! यही प्रतीत होता है कि इस 
समय जो हम आपका रूप देखरहे हैं सो हे शिवे! केवल हमारे 
मनोभावकल्पित और आपकी श्रपार हृपाप्रसूत एवं सौभाग्य 
से भाप्त है ॥ ३-४॥ इस कारण हे मातः | अ्रव धह रूप कृपा करके 
हमको द्खाइये कि जिसमे आपके शानीभक आपको देखकर पर- 
मानन्द्सागरमे वार्वार उन्पजन निमेजन करते हैं, जन्मकों ' 
सार्थक करते हैं और ऋतकृत्य होते हैं॥ ५-६ ॥- ; 


97 58090 390] 9॥0॥ उ 6।॥09/५ ॥६0॥9/॥09/५(90॥9/.00॥॥ 


| श्रीशक्तिगीता । ११७ 


महादेव्युवाच ॥ ७॥ 
भवदभक्ष्यधिकाराभ्यां प्रसन्ाई ददामे व । 
[+] च्षुभमिपेतद्विराइरूप च् पु ं 
दिव्य॑ चक्षुममेवतद्विराइरुप प्रपश्यत || ८ || 

देवा ऊच्चः॥ ९॥ 

मातवे्य विस्मयमावहामः 

पोदे कदावि्वितरां पत्तामः । 

प्रणे5परे साथवसमाश्रयामो- 

यदेकशकत्या प्रकटलमेत्य || १० ॥| 

त॑ वाइमनोबुद्धिमिरपमेया .. 

मुख धरन्ती दशसंख्यकामिः । 

अनाधनन्ताभिरहों दिशामि- 

विभासि पूर्ण किल देशरूपम ॥ १९ ॥ 

सस्याश्व मनन्‍्ये खयमेव शक्ते- 

रावन्तशुन्य जनकस्वरुपम्‌ । 

मातमंद्राकालममुं जनिला ु 

साउथ तेनेव विहत्त॑मुत्ता ॥ १२५ 
ह महादेवी बोली ॥ ७ ॥ 

में श्रापफी भक्ति और आपके अधिकारसे प्रसन्न होकर आपको 
दिव्य चत्त प्रदान करती हैँ, आप मेरे इस विराद्‌ रुपको देख ॥ ८ ॥ 

; देवतागण बोले ॥ ९ ॥ 

है मातः ! हम अ्रतिचमत्कृत हुए है, कमी हम आनन्द गोता खाते 
हैं और दूसरे ज्षणमें भयकों पाते है, चाकू मन बुद्धिसे अतीत आप 
एक शक्तिरुपसे प्रकट होकर अनादि अनन्त दश दिशाश्रोसे पूर्ण 
देशरूपको छखुखसे धारण करती हुईं शोभती हो'॥ १०-११॥ हे 


मातः | आपही मानों श्रपत्री शक्तिसे झ्रादि श्रन्तरहित पितृरूप 
मह्दाकालको उत्पन्न कस्के उसीक़े साथ, विहार क़रनेकों प्रवृत्त हुई 


ीडिनजिीजीज लत न 
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। ११८ श्रीशक्तिगीता । 
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अनाइनम्तं तब देवि ! रूप- 

हय॑ महाकाल्सुदेशरूपम्‌ । 
वाणीमनोबुद्धिवलादतीत्तं 
मन्‍्यामहे5स्तीति विशुस्तरुपम ॥ १३ 
अनाशनम्ती किल काल्देशो 
व्याप्तस्थ नूने प्रतिरोमकूपम । 
विरादशरीरस्प तवेव भान्ति 
ब्रह्माण्डसड्रा अमिता महान्तः ॥ १४ 
त्रह्माण्डप्रत्येकमवन्धमश्ये .' 

पथ्याम आत्मानमहों प्रथक्‌ पथक्‌.॥/ 
दृष्टिन सत्र ने एति यथपि _ 

परन्तु यत्रेद सम्रेति तत्र हि॥ १५ ॥ 
व्रह्माण्डसट्वान्यतमे पुनवैय 
ब्रह्माणमीगञ् हरिश्व देवान्‌ ।: 
स्गस्थितिपत्पव्ह्म रसक्तान्‌ 

पृथक्‌ पृथक तानवलोफ॑यायः) १६ ॥ 


कली « 


हो ॥ ११ हे देवि ! आपके देश और काल दोनो रूपही आदि श्रन्त 
, रहित और वाणी मन बुद्धिके बछसे अगोचर और विभु है इस 
बातकों हम मानते है ॥ १३ ॥ आपके ही अनादि अनन्त देश और 
'अनादि अनन्त कालंव्यापी बिराद, शरीरके पतिणोमक्रूपमें अग 
णित महान्‌ अह्माएडसमूह देदीप्यमान होरहे हैं॥ १४॥ श्रहो ! प्रत्येक 
बह्माएडके प्रबन्ध हम अपनेको- पृथक पृथक्‌ रुपसे देख रहे हैं । 
यथपि हमारी दृष्टि सब जगह नहीं पहुंचती है; परन्तु जिंस अद्यागड- 
में पहुंचती है चहीं पुनः हम - पृथक्‌ पृथक रुपसे सृष्टि खिति और 
प्रतलथ काय्यमें आसक्त विधिं। हरि हर तथा अपनेको देख रहे 
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श्रीशक्तिगीता॥। ११९ 
अक्षाण्डमेकेकमशे विश्वालम 
भृतत्रजानाश्व चतुर्विधानाम | 
' आच्छादित स्खग्तिश्र पिप्टे 
पव्याम आउचर्य्यपर्य विचित्रण ॥ १७ ॥ 
ब्रह्माण्डसद्रेषसिलेप मातः ! 
हृप्टा च देवपिपितननेकान । 
तथा च नानाविधर्त्यवर्गीन्‌ 
पृथकतया तश्वकिता5रित बुद्धि! ॥ १८ ॥ 
यदा तु सह्ूयातुमहों ने शक्यते 
अनाधनन्ते बधुपि रिथितस्तव | 
त्रह्माण्डसट्बी5पि तदारित का कथा 
पिष्ड्रजस्थामितकेस्रभाजिन! ॥ १९ ॥ 
व्रह्माण्प्रसेकविभागमध्ये *#* 
मृथ्याग्िचन्द्रमकमसित मात! !। 
' जेत्रत्नय ते विम्े विज्ञार्ल 
ल॑ येन दृष् हरसि जितापम्‌ ॥ २० ॥ 


जिजिण- 


ले कनन पिन अजित 5 जन वअिीजज: 


हैं ॥१४-१६॥ हम सव, विशाल प्रह्मारडोकोही चतुर्विध मूतसहके श्रग- 
णित पिण्डोसे भ्राच्हादित, आश्चग्येमय और विचित्र देखरहे है ॥१७॥ 
है मातः ! सब प्रह्मारडोम पृथक पृथक्‌ रूपसे ऋषिसमूह पित्समृह 
देवतासमूह और नाना प्रकारंकी मज्ुणभ्रेणियोंकी देखकर हमारी 
बुद्धि चकित हो रही हे ॥ १८ ॥ अहो ! ज़ब आपके अनादि अन्त 
बुमें खित प्रह्माएडों की ही गणना नहीं हो सकती तो अनेक केन्द्र 
चाले पिए्डोंकी गणना कौद कर सकता है ॥ १९ ॥ प्रत्येक प्मारड- 
, के विभागमें ,सु्ये अभि और चन्द्ररुपसे हे मातः ! आपके विमल 
और विशाल त्रिनेत्र विद्यमान है जिनसे देखकर आप (,जगत॒का ) 


रँ 


के 


97 58090 390] 9॥0॥ उ 6।॥09५ ॥६00॥9/॥09/५(90॥9/.00॥॥ 


१३० श्रीशक्तिगीता । 


व्याप्तोति मूद्धी तब चोर्द्बलोक- 
मध/स्थलोकश्वरणद्रयन्ते । 
प्रह्मण्डसड्स्य हि तस्य याव- ' 
दाकाशमास्ते तव कर्णपुञत्त। | २९१ ॥ 
लखचो हि यावत्पवर्न त्वदीया- 
अश्षुवेजस्तेडरित व याव॑दग्नि । 
यावज्जलं ते रसना रसज्ञा 
यावास्तषिति प्राणसमूह आस्ते ॥ २२॥ 
अतश्र मातस्वमनन्तकर्णा 
हसडूयकर्लग्भिरथाहता5सि । 
अनन्तनत्राईमितलोलजिह्ा . 
लननतनासा सख्त एवं भ्ांसि ॥ २३ । 
आनन्त्यहेतो श्र दिशां देशाना- 
मनन्तपादा लमनन्तवाहुः । 
अस्माकमम्ब | त्वमनन्तरूपां 

: नेत्रावदीगोचरतामुपोषि | २४ ॥ 


के लिन 
नी अननरगन्‍अण>>++ 


असल मी लीन नन-नन+ न मंजू; ०» 


त्रिताप द्वूर करती हैं ॥२०॥ आपका मस्तक ऊद्ध्वलोकमें व्याप और - 
आपके पदद्नथ अधोल्लोकमे व्याप्त हो रहे हैं । उस ब्रह्माएडसहके 
आकाशमरमें आपका कर्णलमूह है ॥ २१ ॥ चायुभरमें . त्वचा, 
तेजभरमे चक्, जहाँ जहां जल है वहां वहां रखशा रखना और: 
प्रथिवीभरमे नासिका व्याप्त होरही है॥ २२॥ इससे है मातः ! 
आप खत: हो अनन्त कर्णविशिष्ट, अनन्त (त्वचाविशिष्ट, अनन्त 
नेत्रविशिष्ट, अनन्त रशखनाविशिष्ट और अनन्त नासिकाविशिष्ट , 
प्रतीत होती हो ॥ २३॥ दर्शों दिशाओकी अनन्तता “के हेतु हे 
मातः | आप अन्त पाद अनन्त बाहु और अनन्त रूपमें देखने- 


है| 
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, श्रीक्षक्तिगीता । १२१ 


नल >ननन “न >+ नली ज+93>.. 4५० बटनीपबिनटी जल जन >रीिलनजी 3००५. 


विराड्वपुस्ते प्समीक्ष्य मातः ' 
अनन्तमाश्चस्यमयय मनो ना । 
विमुह्नते थी। स्थगिता थे नो5स्ति 

. स््बेन्द्रयोध! शिथरिलायते च ॥| २० ॥ 
खदत्तेत्रेश् विेकयामो 
धगाधशफ्तेजंगदम्बिके ! ते । 
नादिन चान्तो न च मध्यमस्ति 
विद्यो बूर्य लां धृतशक्तिमड्राम ॥ २६ ॥ 
सशक्तिशक्त्योन च भेदकत्पना 
भवयहों काउपि मुधीरसंसदि । 
तबेद शक्तेश्व विछासमात्रतां 
विराहवपुस्ते बहते निरन्तरम || २७ ॥ 
ईप्षामहेडद्रा इबिलविश्वमातः ! 
बत सचिदानन्दगयरवरूपाव । 
केस्वात्खतों भावगयादभवत्या 
उत्यद शाक्ति। किल चिन्मर्यायम्‌ ॥ २८ ॥ 


सका यान ा माना का कक पका कर्क कम्फम का जाग दाय 


अनअननननलन नर “>>«ममनपकज  लवन-न+-2 जमीन ल्‍वनन+ अन्‍नमे+ क> ना 


में आती हैं॥ २४७ । हे मातः |! आपके अनन्त और आश्रय्येत्य विराद 
शरीर को देख हमारा मन विमुग्ध और चुद्धि थकित हो रही है 
तथा सब इर्द्रियां शिथिलर्ू होती जाती है ॥ २५॥ आपके दिये हुए 
दिव्यचचछु द्वारा हम देख रहे हैँ कि हे माठः! आपकी अगाध शक्तिका 
न आदि है न मध्य है और न अन्त है इस कारण आपही शक्तिमती 
हो ऐसा हम लोग समभते हैं ॥ २६॥ शक्ति ओर शक्तिमानम भेद्‌- 
कटपना किसी विह्वत्लमाजमं असम्भव है, अहो ! आपका यह 
चिराद देह आपकी शक्तिकाही विलासमात्र है ॥ २७ | है जग 

न्‍्मात)! अब हम देखते हैँ कि आपके सबच्चिदानन्दरूपी भावमय केन्द्र 

से यह चिन्मयी शक्ति अपने आपही पकट होकर, जिसमें अनेक 

शरद 
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9२२ श्रीशक्तिगीता | ' 


चतुदेशाहो भुवनानि यत्र 

- विभान्त्यनेकानि महान्ति तस्‍्व । 
ब्रह्माण्ठसड्स्य करोदि नित्त्य॑ 
सर्गस्थितिप्रत्यवह्रकास्येम ॥ २० ॥ 
तत्राप्यनन्ताद किल जीवपिण्डा- , 
शर्तविभतगणे! सुगुक्तान । 
अनेककेन्द्रेप प्रथंगविभक्तान्‌ 
विलापयन्ती जनयन्त्यवन्ती | १० ॥ 
हठादसख्यान्‌ ख़त एवं जीवान 
वश्नात्यविद्याहदपाशबन्धः । 
भ्रूयस्ततरतानपि पाशवद्धान्‌ 

, विद्याप्रदानेन करोति मुक्तान्‌ ॥ ११ ॥ 
पुनश्न तान्‌ पाशविमुक्तजीबान्‌ 
सम्मेल्य नेजे परमस्ररूपे । 
ब्रह्मप्रमोदे घुनिमज्जयन्ती 
ततश्व॒ तान दरशयते स्ररुपम ॥ १२ ॥ 


बड़े २ चतुर्दश भुवन शोभते हैं ऐसे अनन्त ब्रह्मारडोंकी सृष्टि खिति 
और लय नित्य करती है ॥ २०२६ ॥ उन बहार में भी चतुर्विध 
भूतसह्युक्त नाना केन्द्रोमें पृथक्‌ पृथऋ्‌ विभक्त अगणित जीव पिरडो- 
की सृष्टि स्थिति और लय करती हुई खत: ही असंख्य जीवोको दृठात्‌ 
अविद्यारुपी दृढ़ पाशवन्धनसे बांध देती है और पुनः विद्याप्रदान 
करके पाशवद्ध उन जीचोको मुक्त करती है॥ ३०-३१, फिर भी 
पाशझुक्त उन जीवोको अपने परमखरुपमें मिलाकर ब्रह्मानन्द्म 
डुबाती हुईं उनको अपने खरुपका दर्शय करादेती है ॥ ३२ ॥ 


4क्‍ ः 
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लंनन्तवेचित्यमयं स्वरुपम्‌ । 

धरन्वसइय॑ विविधभ्ष मातः ! 
एकाउद्रितीय पुरराति रूपम ॥ ३३ ॥ 
एका5द्रितीय सुविधृत्य रुपम्‌ 

लिनोति तत्र प्रमवे सतकीये। 

अस्पाश्र शक्तेन रहस्यमेत- 

द्वि्रो वय॑ गूच्छोति धी्िं नोउ्य ॥ ३४ ॥ 


तेबब शक्तिश्व विभति देव 
राज्य सुमृक्ष्य जगदाम्वके ! न | 
स्थल हि लोक किल मानवानाम 

* विभत्ति नित्य सचरात्रअ्ञ ॥ ३५० | 
प्रह्माण्ठपिष्टेषु चतुदशिव 

, आ्याप्तान्यहों यद्ववनानि भान्ति। 
लच्छक्तिपुअस्थ परापरस्थ  ' 
विल्यप्तमात्राणिं च केवलानि ॥ ३६ ॥ 


बह शक्ति जहांसे प्रकट होती है. अनन्त वैज्िध्यमय असंख्य और 
विविध्र रूपको धारण करती हुई है मातः ! पुनः एक अद्वितीय रूपको 
प्राप्त हो जाती है ॥ ३३ ॥ श्रौर एक अद्वितीय रुप धारण करके उसी 
अपने .उत्पत्तिस्थानमें जय हो जाती है। इस शक्तिका यह रहस्य , 
' हमढोग नहीं समभ रहे हैं, इस समय हमल्ोगोंकी वुद्धिं मू्च्छित 
हो रही है ॥३४॥ है जगन्मातः ! आपकी ही शक्ति हम लोगोंके सुसूचम 
दैबीराज्यको धारण किये हुई है और आपकी ही शक्ति इस चराचर 
स्थूल्न मनुयल्ोककों भी नित्य धारण किये हुई है॥ ३५ ॥ अहो ! 
ब्रह्माएडोमें और पिण्डोमें जो चतुर्दश भुचन व्याप्त हैं. वे केवल 
आपके परात्पर शक्तिपुञ्रकेही पिज्ञासमात्र हैं ॥३६॥ है मातः.! 
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११४ . श्रीशक्तिगीता । . 
एकाउडितीया तव शक्तिरम्विके : 
स्थूलश्न सूरम च तु कारणञ नः | - 

'रुप धरन्ती परिदरशयसहो 
अनागनन्त सुविराइवपुस्तव ॥ ३७ ॥ 
प्रातस्तवानन्तमुखीमनन्त- 
नेत्रामनन्तश्रातिशीपजुण्ठम |: 
अनन्तनासोदरवाहुपादां ह 
” धीनों बिराइमूरत्तिमर्भाक्ष्य सक्ना ३८ ॥ 
विराइ्रूप दिव्ये प्रतिपलमहो देवजर्नाने ! 
वय्य नेवा् तेइनुभवितुमदों विस्मयकरम्‌ 
यतो रूप दृष्ठा$द्ुतमातिविशञालश्न नितरां 
धियो मूच्छो भेजु क्रिमुत मनआदीन्द्रियगणः ॥३९॥ , 
कृपां कृत्याउतो5स्मानातितरमनोज्ञ सुखकरं . 
प्रदर्श्य से रूप ह्ुपादेश तदेव लमधुना । 
है । 


ढ्‌ 
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आपकी एक अद्वितीय शक्ति स्थूल सूक्म-और कारशणरूप को 
धारण करती हुईं अहो ! इस अनादि अनन्त आपके .विरादू बपुका 
हम लोगों को दर्शन करारही है॥ ३७॥ हे जगन्मातः ! श्रौपकी इस 
श्रतन्‍्त शिर, अनन्त नेत्र, अनन्त मुख,अनन्त कर्ण, अनन्त नासिका, - 
अनन्त बाहु, अनन्त उदर और अनन्त पद्विशिष्ट विराट मूत्तिको 
देखकर हमारी बुद्धि मूच्छित हो रही है ॥३८॥ हे देवजननी ! आपके ! 
इस दिव्य और विस्मयकर विराट रुपको अहदो | हम प्रतिक्षण अनुभव ' . 
करनेमे श्रसमर्थ हैं क्योकि इस अद्ू त और अत्यन्त विशाल रूपके 
दर्शन करते करते मन आदि इन्द्रियोंकी तो बातही नहीं. बुद्धितक , 
अत्यन्त मूल्छित हो जाती है॥ ३६॥ इस कारण आप कृपा करके... 
अतितर मनोहर और सुखकर अपने पूव्वेरुपमें ही. हमको दर्शन" 
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न 


* श्रीशक्तिगीता । १२५ 


प्रपशे दृश्येधनुक्षणमथ बर्य य्ेन भवती- 

मल द्रष्टुं देशे निखिलसमये पात्रनिवहे || ४० ॥ 

बर्य देवि! तवत्तो यदधिकतरं साग्रहमिति 

अनस्युक्त कुम्मों विनयमाति तत्कारणमहों । 

असामर्थ्य नूने भगवति ! विजानीत च ततः 

' प्मस्र प्रागरमभ्यं विहितमधुना यद्धमवशात्‌ ॥ ४१ ॥ 

. महादेव्युवाच ॥ ४३१॥ 

इदानी सुगमोपाय॑ पुरो थो वर्णयास्यहम । 

निःशेष मद्धितं वाक्य शान्तचित्तेनिशम्यताम ॥ ४३ ॥ 

विराइरूपानुभूत्तिम कर्त चेन्नेव शक्‍्यते । 

मदगुणादिप्रभेदेषु रश्येषह च विभूतिषु ॥ ४४ ॥ 

व्याप्तास्म्यहश्न रुव्येपु मूर्तित्रितवरूपतः । 


5 


अहमेव त्रिदेवाश्व विधिविष्णुशिवात्मका! ॥ ४५ ॥ 


+ 


जज अन+++++++ 5 


अपनमसक+ जन जनम 


देकर इस समय ऐसा उपदेश दीजिये कि जिससे हम आपको इस 
दृश्यप्रपश्चमं रहकर सब देश काल पाते प्रतिक्षण दशेन करनेमे 
समर्थ हो॥ ४० ॥ हमारी अत्यन्त सा्मह इस प्रार्थनाम हे मगवति.] 
हे देवि | हे मातः ! हमारी असमर्थता ही कारण है सो कृपा कर 

- ज्ञानिये, इस कारण हम ज्ञमाप्रार्थी हैं | हमारी प्रगह्मताकों क्षमा 
किया जाय जो हमने प्रमचश इस समय की है॥डश॥ 


6 पी, 


महादेवी बोली ॥ ४२ ॥ 
अब में आपलोगोको जुगम उपायंका उपदेश देती हूँ शान्तचित्त 
होकर मेरी सब हितकी वातोंकों खुनो॥ ४३ ॥ आप यदि मेरे घिराद 
रूपके अनुभव करनेमें असमर्थही हो तो मेरे ग्रुणादि भेद्में ओर , 
मेणे विभूतियोंम मेरा दर्शन करो॥ ५४॥ में ही त्रिसूत्ति रूपसे 
इश्यमें व्याप्त हूँ, में ही ब्रह्माविष्णुमेहेशरूपी भिदेव है॥४५॥ 
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११६ प्रीशक्तिगीता | 
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हेवापिपितरुपाश्व तिस्तो5पिए्गतदेवताः ४ 
री पु 


अहमस्मि च भो देवा; ! नित्या नेगित्तिका भ्रुवम ॥ ४६॥ 
धम्मस्थ त्रिविषिर्ेरह्मव दिवोकेसः | । 
'निःश्रेयसस मनुष्येभ्योउभ्युदयश्ष ददे पदम ॥ ४७ ॥ 
अध्मेबास्मि है देवाः ! भावत्रयस्वरुपभाक । 
य्ेत्र भावत्रयेणाह जानचश्षुददत्यप ॥ ४८. 
आधिकार॑ जिनेत्रस्य दत्ता जीवेस्य एए चे!। . « 
प्रापयामि शिवस्थाश पदवी तानसंशयम््‌ ॥ ४९ ॥ 
वक्तिममैव दानानि व्याप्लोति त्रिविधानि वे) 
तपस्विनो इधिगच्छन्ति तपोमिद्चिविषेः सुराः ! ॥५०॥ 
कायवाणीमनोजन्येदेवी शक्ति ममेव तु । 
अहमेव त्रिधा यज्ञाद्विगुणरहमेव चे ॥ ५१ । 


सम्पादयाम जह्माण्ड-र॒प्टिस्थितिलयाक्रिया। । 
अहं देहथ पिण्दारूय पायां शक्तित्रयेण पे ।। ५२ ॥ 


जजजल >> अशिनजऑिओओ-+ज 


है देवगण ! नित्यनैमित्तिक रूपसे में ही ऋषिदेधतापितरूपी त्रिअ 
धिष्टात्‌ देवता हैं ॥ ४६॥ है देवतागण | घर्साके त्रिचिध अड्ञौके 
द्वारा में ही मनुष्योक्तो अस्युदूय और निःश्रेयल पद्‌ प्रदान करती हूँ 
॥ ४७॥ है देवगण ! भावत्रय में ही हू जिनके द्वारा में शञानचक्त प्रदान 
_ करके बिनेत्रका अधिकार देकर जीवकों शिवकी पद्वी निःसन्देह 
प्रदान करती हूँ ॥ ८८-७४ ॥ निविध दानमें-मेरी ही शक्ति व्याप्त है । 
हे देवगण ! कायिक घाचिक और मानसिक निविध, तपके द्वारा 
तपखिगण मेरी ही देवी शक्तिको प्राप्त करते हैं। त्रिविध यज्ञ में ही 
हैं। में ही तिगुणरूपसे ब्रह्माएड का सृश्टिस्थितिलय विधान करती 
हूँ। में ही त्रियुणात्मक वात पित्त कंफरूपी च्रिविध शक्ति से पिएड 
की सुरक्षा फरतो है । हे देवतागण ! ऋण्‌ यज्ञुः और सामरूप बेद- « 
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श्रीश्क्तिगीता । १२७ 


मुणत्रयात्मकश्लेप्म-वातपित्तात्केन ह। 

अह वेदतयी देवा! | ऋग्यजुःसामलक्षणा ॥५३॥ 

प्रोक्ता या त्रितिधा भाषा निगमागमशाद्धयों! । 

' छोकिकी परकीया च समाधरिनामिका तथा ॥५४॥ 

तदूद्ारेणाहमेवाद सम्पेकाग्य जगदगुरो। । 

रूपमस्यां जगत्यां तु पर्म्मज्ञान प्रकाशय || ५५ ॥ 

कालरातिपहारात्रिमेरिरात्रिश्व दारुणा। | 

तिम्नो राश्यो5हमेबास्मि जीवमोहविधायिका। ॥५६॥ ' 

सन्ध्यास्तिस्नो ह्मेपरास्पि तम/सत्तप्रभेदत/) 

एता; सकामनिप्काम-मेदाध्यां द्विविधा। स्मृता। ॥०७॥ 

अई दिवात्रयश्ात्तमि शात्मज्ञानप्रकाशकंप । 

आध्यात्मिकेडहमेवा् मूनमुक्तदिवात्रये |५८॥ 

हंदये ज्ञानिभक्तानां चित्कलापूर्णरुपतः । 

'प्रकाशेष्नुक्षण देवा; ! मात्र केश्वन सेशय। ॥५९॥ 

लोहतयस्रूपेण सवभक्तेभ्यो निरन्‍्तरम। 
त्य मैं ही हैँ ॥०-५३ ॥ वेद और शास््ोंकी लौकिकी, परकीया ३ 
समाधि नामक त्रिविध भाषा जो कही गई है उसके द्वारा में ही जगदु७- , 
रुकारुप शीघ्र प्रकट करके इस जगत्‌म घर्मश्ानकों प्रकाश करती हूँ 
॥४४-५५॥ कालरात्रि मोहरात्रि और महारात्रिरुपी दारुण बिरात्रि 
में ही हैँ जो ज्ञीव चिमोह कारिणी हैं ॥ ५६॥ त्रिसंध्या भें ही हूँ, 
सत्त्तओऔर तमके भेद्से, निष्काम और सकामके भेद्से, वे संधा द्विविध 
होती हैँ ॥ ५१॥ है देवतागण | श्रात्मज्ञान प्रकाशक दिवात्रय भी 
मैं ही हैँ । उक्त तीन आध्यात्मिक दिनोमें में ही अपनी चित्कलाके 
पूर्णस्वरुपमे भलीभांति जानी भक्तोंके हृदयमें अनुक्तण अवश्य प्रका- 


शित रहती हूँ, इसमें कुछ भी सन्देद नहीं है ॥ ४८-४६॥ लौहन- 
यके रुपमें में ही निःसन्देद अपने मक्तोंकी शरीरका नेरोग्य निरन्तर 
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१५८ श्रीशक्तिगीता 
दद्ममि देहनेरुज्यमहमेव न सेशयः ॥६०॥ 
व्याधित्रय महाघोरमहमेवाध्मि मिजरा। |। 
चिकित्सा जिविधा चाहमेव तस्थापनोदिका ॥ ६१ ॥ 
ऊ्दल्वाधोमध्यलोकास्य-लेकश्रेणीत्रय सुरा। | । 
व्याप्तुवन्त्यहमेबैताओवबगीन्‌ पुनः पुनः ॥ ६२ ॥ 
आवागमनचत्रेप सम्परिश्रामयामि च। 
अई तिगुणमेदेन जीवकर्म्मानुसारतः ॥ ६३ ॥ 
मुदानां मानवानाश्र युष्माकल्ैव योनिषु । 
प्रिविधानधिकारात हि तेभ्य; सम्प्रददे घ्रवम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अहमेबोचजीपेपु पूर्णशक्तियुतेपु हि । 
आपुर॑ राक्षसभेत देवे भावश्र विश्रती ॥ ६५ ॥ 
तेभ्यो हि पूर्णनीवेभ्यों ददामि त्रिविध फलछस । 
जैवेशसहजास्पेनें विश्व व्याप्मास्मि कम्मेमि! ॥६६॥ 
कारणस्वूलसक्ष्मार्यः शरीरेखिविवरहम्‌ । * 
जीवार्ना ननु जीव्रलविधान विदधे सुरा। | ॥| ६७ ॥ 
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४८३४ स्क्क्क बन-+ 


प्रदान करती है. ॥ ६५ ॥ है देवगण ' तीन प्रकारकी महाघोर व्याधि 
मैं हैं' और व्याधि दूर करनेवाली तीन प्रकारकी चिक्नित्सा में ही हूँ 
॥ ६३॥ है देवगण ! ऊद्ू ध्व मध्य और अधोलोकरूपी-जिविध छोके- 
श्रेणीमे में ही व्याप्त रहकर इन जीवोको चारंबार आवागमन चक्रोमे 
परिश्रमित करती हूँ । त्रिगुण भेदसे में ही मूढयोनि मजुधयोनि और 
देवयोनियोम जीवोके कस्मोंके अनुसार उनको त्रिविध अधिकार 
अवश्य ही प्रदान करती हूँ ॥६२-६४॥ पूर्णशक्तियुक्त उन्नतजीवाम में 

ही दैव आछुर और राक्षस भावकों धारण करती हुईं उन पूर्ण जीवों 
को त्रिविध फल प्रदान करती हैँ । जैव ऐश और सहज करम्मेरुपसे 

में ही जगतम व्याप्त हें ॥६५ -६६॥ स्थूल्न सूच्म कारणनामक त्रिविध 
शरीर रुपसे हेद्रेवगण ! में ही जीवोका जो वत्व विधान करती हूँ ॥९७॥ 
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श्रीशक्तिगीता । १२९ 


ना  ससउअड़्इउइ् च अअखचचखस ख खखअ असइअक्‍अस्‍अक्‍ुअच_ः"ःॉा ा् लआॉअइअॉाससससस नमन 


किन +++, 


सत्वात्तिगुणसम्बन्धादसन्नाश्वित्ततत्तय) । 

अहमेवास्मि भो देवा ! परदर्थेघखिलेषु चे ॥ ६८ ॥ 
तिगुणानां विकाशा ये तेषु यद्यच्च दर्शनय्‌ | 
पिभविर्जायते तेपां तानि सर्वाण्यिं छुरा। ! ॥ ६९ ॥ 
मेष दयया देवा; ! मद्गक्तास्ते निरन्‍्तरम । 
ब्रह्मेश्वराविराइरुप-भावेषु जिविधिषु वे ॥ ७० ॥ 

_ सबेधा दर्शन छूला क्षतकृत्या भवन्ति मे । 
जीवशान्तिपदशारिय प्रसादत्रयमुत्तमम्‌ || ७१ ॥ 
कृष्णशुक्ले तथा देवा! ! सहजेति गातित्रयम्‌ । 
अह्मेवाउस्मि शुभद॑ सत्यमेतनन संशय; ॥ ७२ ॥ 
निविधाइच सदाचारा अह्मेव ने संशयः। " 
एतत्सर्व्व ममेवारित त्रिभावात्ममवभवम्‌ ॥ ७३ ॥ . 
प्रं॑ यधार्थतसलेकाउद्ितीयाह न सेगयः । 
अन्य भेदाब्च भो देवाः ! श्रूय॑न्तां जृप्रपा गे ॥ ७४॥ 


मा व कक 2 अर: मी कल शक मदन अल 


है देवगण | अन्तःकरणकी सब विगुणसम्वन्धीय वृत्तियां में ही हूँ 
श्रौर सब पदार्थोर्मे निगुणका जो जो विकाश और उनमें जिभावसे 
निगुणका जो जो दशेन होता है थे सब में ही हूँ ॥ ६८-६६ ॥ और 
हे देवगण ! मेरीही कृपासे मेरे भक्त, तह्म ईश और बिरादरूपी 
श्रिविध भावमे मेरा दर्शन करके सब्बंधा कृतकृत्य होते हैं और 
जीवोकी शान्तिदेनेवाल्रे * तीनो प्रकारके उत्तम प्रसाद में हैँ ॥9०-७१॥ 
हे देवतागण ! कृष्ण शुक्ल और सहज, मडलकर ये तीन गतियां में ही 
हैं, यह सत्य है सन्देह नहीं ॥ ७२१॥ तरिविध सदाचार मैंही हूँ सन्देह 
नहीं, ये सव भेरे ही विभावात्मक वैभव हैं ॥ ७३॥ परन्तु वास्तव 
में मैं निःसन्देह एक और श्रद्धितीय हूँ । है देवतागण ] मेरे लात 
१७ 
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१३० श्रीशक्तिगीता । 
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स्थूलसूक्ष्पपपज्चेषु व्याप्तास्मि सप्तरुपतः । 
अज्ञानज्ञानयोरस्पि भूमयः सप्त सप्त च ॥ ७५ ॥ 
उर्दधवलोकाश्र ये सप्त हृधोलोकाश्व सप्त ये । 
अह्मेवास्मि ते सब्बे सप्त प्राणास्तथेव च-॥ ७६ || 
सप्त व्याहतयः सप्त समिथ; सप्त द्वीप्तय) । 
अहमेवास्मि भो देवा; ! सप्त होगा न संशय) || ७७ ॥ 
वारा वे सप्त भूल्ाथ कार हि विभजाम्यहण्‌ । 
सप्तभूम्यनुसारेण ज्ञानस्य त्रिदिवोकस। | ॥ ७८ ॥ 
सप्त ज्ञानाधिकाराश्रोपासनायास्तयैद ते |. 
सप्त कर्म्मापिकाराश्व सर्व्वे तेबस्म्यहमेव भोः | ७९ ॥ 
सप्तचक्विभेदेषु प्राणावर्तात्मकेप्वहम्‌ । 
पीठानां स्थापन कार्य्यमाविर्भूम करोमि च॥ ८० ॥ 
कृष्णरक्तादिका वर्णो भूत्ता च सप्तसडूधकाः । 
अहमेव जगत्सन्ब नितरां सम्मकाशये ॥ ८१ ॥ 

है 


दा पारस शा ।० का कया फाकमपामक कमान शक ऋज्समकम्कमक्मामान्या्यायानम 


न ज+ 3ं3लल>डटऊसक्‍ जैन ++न ७ -०७०/»ण०मकमम्+ व 


प्रकारके भेद और खुनिये ॥ ७४ ॥ मैं सप्तरूपसे स्थूल और सच्म 
प्रपश्चमे' परिव्याप्त हें । सप्त ज्ञानभूमि में हैं. और सप्त अज्ञानभूमि 
भी में हूं ॥३॥ जो स॒प्त ऊदद्‌ ध्वलोक और सप्त अधोलोक हैं वे सब 
मैं हो है” और उसी प्रकार हे देवगण ! सप्त प्राण, *सप्त दीप्ति, स्त 
समिधा, सप्त|होम और सप्त व्याहृति, निश्चय में ही हूं ॥ ७६-७७ ॥ 
और सप्त दिन होकर में ही काल को पिभक्त करती हूँ। हे देवगण ! 
शानकी सप्तभूमिकाके अनुखार सप्त ज्ञानाधिकार, उपासंनाके सप्त 
अधिकार औरकरस्मंके सप्त अधिकार ये सच मैं ही हूँ ॥ ७८-५६ ॥ 
प्राणावरत्तरुपी- सप्तप्रकार चक्रोमे में आविर्भत होकर पीठ स्थापन 
करती हैं ॥ <० ॥ कृष्ण रक्त आदि स॒प्त रंग होकर में ही 
सस्पूर्ण जगत्‌को निरन्तर प्रकाशित करती हूँ ॥ ४१ ॥ पुनः में 


$ 
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श्रीशक्तिगीता । १३१ 


सपच्छायासरुपेण पुनश्वाहमिद जगत्‌ | 
गरभीरंखान्तपु्ेन सब्ममाच्छादयामि वे ॥ ८२ ॥ 
लौकिक भावराज्यश्व सपगोणरसेरहम । 
व्यनज्मि, साथकान्‌ भूयः बुदिव्येइछोकिके रसे ॥८३ ॥ 
सप्तमुख्यरसरेबोन्मलये च निमजये। ' 
जीवानां स्थूलदेहेपु व्याप्तारिमि सपथातुमि। ॥ ८४ ॥ 
जीवाधारप्षितावस्यां व्याप्तारिम च, तयेव तै। । 
मरद्नाचकरय भो देवा! ! प्रभवस्थ निरन्तरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सप्ताज्ञनि खरा! सप्त सम्भूयोत्पादयन्ति वे । 
हट शब्दमयी स्यों बेदिकी छोकिकी तथा ॥ ८६॥ 
तीर्थीनां मप्त भेदा वै पीशनाथ दिवोकसः ! | 
अनाय्यगानवानाश्व सप्त भेदा यथोदिता। ॥ ८७ ॥ 
' सप्नाधिकारा ये देवा; !आर््यनातेः प्रकीषिता! । 
सप्त स्यृहमपथ्रय शक्तमइ्चाहमेव ता! ॥ ८८ ॥ 
सप्रसागररूपेण सदा प्योद्तास्ति हि। 


असली नमन -++ वा 


नायजजणणए 


मर 


,सप्त छायारुपसे इस सम्पूर्ण जगत॒को निषिड़ तमसमूहसे आउचछुप्त 
कर देती हैं ॥२॥/सप्तः. गौणरसरुपसे में लौकिक भाषराज्यकों प्रकट 
करती हूँ और पुनः सप्त मुख्यरसोंके द्वारा ही में अलौकिक झुद्व्य 
रसोमे साधकोको उन्मजन निमज्ञन कराती हूँ । सप्तधातुद्दारा; में 
जीवोके स्थूलदेहामें व्याप्त है. ॥ ४३-८४ ॥ और उसी प्रकार सप्तधातु 
द्वार में क्ीवाधार इस पृथिवीम परिव्याप्त हैं । हे देवगण ! मेरे 
बाचक प्रणबके सप्त अड सप्त स्वर होकर सकल वैदिक और लौकिक 

: शब्दमयी सश्टिको निरन्तर उत्पन्न करते हैं॥:५-८७॥है देवतागण!तीथोंके 
सप्त भेद्‌,पीठों के सप्त मेद,अनायय्य॑ मजुप्योके सप्भेद्‌.आय्वेजातिके सप्त 
अधिकार और स्थृत्रप्रपश्षकी सप्तशक्तियां,ये सब में ही है ॥7०-मणाएँ 
देवतागण ! सर्वदा सफसागरस्यसे मैंने ही जीवोकी निधास धरूमि- 
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१३२ श्रीशक्तिगीता ! 
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निवास्तभूमिजीवानां मंयेव सुरसत्तमा। | ॥ <९ ॥ 
उपासकगणान्‌ सप्त-मातकारुपमाश्रिता | 
अहन्नूपासनामार्गे विधायाग्रेसरान्‌ हि ताने ॥ ९० ॥ 
उपासनानदीष्णातान्‌ स्वेसमीप नयामरि च। , 
भूमीदाशिनिकीः सप्त निर्याय तामिरेत च॥ ९१ ॥ 
आरोप्य ज्ञानसोपा्न साधकांस्तत्व॑वेदिनः । 
न यस्माव्‌ पुनराहचिस्तत्केवल्यपर्दे नये ॥ ९२ ॥ 
सह्लेपतो5्धुना देवा; ! वर्णिता महिभूतयः । 
त्रिदिधा; सप्तथा चैव मया सुष्माकमन्तिके ॥ ९३ || 
, सर्वेस्थानेष्वह नून॑ राज्ययोः स्थृल्सृक्ष्योः । 
सप्तभेदेदिभेदेश्व प्रकव्स् गतास्म्यहों || ९४ | 
भेदत्रयानुसाराच सप्तमेदानुस्तारतः । . 
देश काले च सर्वत्र द्रष्टमीऐंहि यणच माम्‌ ॥ ९० ॥ 
ज्ञानी भक्तः स एवाइ माम्माप्नोति न संशय) । 


नी नजनन- >+++++ -»- न । ५5533 >७त+-+ 


को आजृत कर रक्खा है ॥८६॥ सप्त मांठृकारुपकों आश्रय करके 
में हो उपासकगणको उपासनामार्गमं अश्नसंर करके उपासना 
प्रवीण उन उन डउपासकोंको अपने निकटस्थ करदेती' हैँ। और 
सप्त दाशेनिक भूमिको बनाकर उन्हींसे मैं तत्त्तह्ञानी साधकोको शञान- 
सोपानमें आरुढ़ कराकर जिससे पुनरावृत्ति नहीं होती उस कैवल्य- 
पदमे पहुंचा देती हैं ॥ &०-६२॥ है देवतागण ! आपके समीप मैंने 
संक्तेपसे अपनी जिविध और सप्तविध विभूतियोंका अभी वर्णन 
किया है॥ &३॥ भ्रहदो ! मैं ही स्थूल और सूदम राज्यके सब स्थारनों- 
में तरिभेद और सप्तसेद्से प्रकट है॥९७जो मुझको सब देश और सब 
कालमें चरिभेद और लप्तमेदक्े अनुसार देखनेमें समर्थ होता है वही 
शानी भक्त निःसन्देह शीघ्र मुझको प्राप्त करलेतः है और मुझको 
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श्रीशक्तिगीता । १३३ 
प्राप्येय मां निमज्ेच परमानन्दसागरे ॥ ९६ ॥ 
मत्सव्व्यापकासण्ड-सत्ता नेवानुभूयते । 
यावत्काल्महों देवा; ! तावत्कालं ममेद हि॥ ९७॥ 
शक्तिमकाशवोशिष्टयाद्रिशिएटनाथ दर्शन । 
विभूतीनां विधायाथ यूय॑ स्मरत बामलछम्‌ || ९८ || 
उद्विज्ेपु ममा5्खत्यों रोगध्न। स्ेदनेष च्‌। 
अण्डजे गरुड़ो देवा: ! गोविभूतिजरायुजे ॥ ९९ ॥ 
शुरुरास्मि ज़ानव्रत्सु नरेपु च नराधिपश । 
वर्णेपु ब्राह्मणों वर्ण आश्रमेषानिमाश्रम/ || १०० ॥ 
अमुरेपु वलिदेवाः ! देवेपु च पुरन्दरः । 
पावको5स्मि 'वसुप्वए्-संस्यकेपु न संशयः || १०१ ॥ 
विष्णुउुच हादशादित्य-मरथ्येडरिम मुरसतमा) !। 
रंद्रेप शकरव्चास्मि ग्रेकादशर्मितिपु च || १०२ ॥ 
पितृणामर्स्यमा चाहरपीणां भ्गुरस््यहम। 
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प्राप्त करकेही परमानन्द्सागरमें निमज्ञन करता है॥ ४५-६६ | है 
देवतागण ! ज़ब तक मेरी सब्वं्यापकर अखएड सक्ताका अनुभव 
न हो तबतक मेरी विशेषशक्ति-विकाशके अनुसार विशेष विशेष 
: विभूतियोंके दशेव करके आपलछोग भलीभांति मेरा स्मरण किया 
करो ॥ ९७-६८ ॥ हे देवगण ! उद्धिज्ञोमें अश्वत्थ, स्वेद्जोम रोगपक्‍्न 
अण्डज्ञमं गरड़ और जरायुजंमें गऊ मेरी विभूति है॥ &8 ॥ 
शानियाम में शुरु हूँ, मनुष्योम में राजा हूँ, बर्णोम में ब्राह्मण हूँ, 
आधभ्रमोम में सम्न्‍्यास हैं ॥१०० ॥ हे देवगण ! अछुरोमे में बलि हूँ 
देवताओंम में इन्द्र हैं, अध्यसुझोमें में निःसम्देद पायक हू ॥ १०१ ॥ 
द्वादशादित्योम हे देवत।गण | में विष्णु है, एकादश रुद्रोंमे में शद्भुर ' 
हूं ॥ १०२ ॥ ऋषियांगे में भ्ृगु हैं, पितरोमे में अव्यमा हैँ, बेदोमे में 
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श्ष - श्रीशक्तिगीता । 


सामवेदो अरिम वेंदेपु तेप्वास्मि प्रणयों छदम || २०३ ॥ 
मन्त्रेषु मां हि गायत्री जानीत सुरसत्तमाः | 

. वाटिकासु पद्मवी यहेपु जफ्यज्ञकः ॥ १०४ ॥ 
सूय्यों शर्म ज्योतिषां मध्ये हस्येंपु देवमन्दिर्म । 
संगेंपु चेतना चास्मि पर्रतेपु हिमालय। ॥ १०५ ॥ 
अह नदीपु ग्ास्मि समुद्रो$स्पि जलाशये । 
पृथिव्यां तीयेरूपाई देवपिंपस्मि नारद। | १०६ ॥ 
उपास्यस्थानवर्गंपु पीठरूपाहमस्मि च । 
शासकेपु यमश्नास्मि विद्यालध्यात्मनामिका ॥ १०७ ॥ 
शस््रिप दर्शन शा वादो5स्पि वादशलिप | 
वाक कीत्ति;-भरीर्च नारीपु पोरुषं पुरुषेजापि || २०८ ॥ 


ध्यात्मलक्ष्य॑ लक्ष्यपु गायत्री उन्दसामहम । 


मासानां मार्गशीर्षोंउस्मि तेज) पुण्यवतामहस || १०९ ॥ 
ऋतृूनाश्व वृसन्तो$स्मि व्यासो5स्मि मुनिर्सहतों । 


सामवेद हूं,सव वेदोम में प्रणव हूं॥९०३॥ है देवगण ! मन्त्रोमें सुकको 
गायत्री जानो,यश्ोमे में जपयज्ञ है, वाटिकाओमे में पश्चचटी हूँ ॥१०४॥ 
प्राखादोमे में देवालय हैँ, ज्योतियोमे में सू्य हू ,सृष्टिमें में चेतना हैं, 
प॑तोम में हिमालय हैं ॥ १०५॥ नदियोंमे में यंगा है, 'जलाशयोमें में 

: सागर हूं, देवषियोम में नारद हूं, पृथिवीमें में तीर्थरूपा हूं ॥ १०४६ ॥ 
उपास्यस्थानोमे में पीठरूपा है, शासकौमें में यमराज हैँ, विद्याओंमे 
में अ्धात्मविद्ा हूं ॥ १०७ ॥ शास्त्रोमे में दर्शनशास्त्र, हैं, विचार 
शेलियोमे में बाद हूं, नारियोमे में कीरति श्री और वाणी हूँ, पुरुषोमे 
में पुरुषकार हूँ ॥ १०८॥ लक्योमें अध्यात्म रच्य हूँ छन्दोमें गायत्री ; 
में हू, मासोम, में मार्गशीष हूँ, पुरयात्माओमे में तेज है ॥१०६॥ “ 
प्युतुओम में धसन्‍त ऋतु, हूं, मुनियोमे में व्यात हूँ, व्यवस्थाओं 
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श्रीशक्तिगीता । १३५ 
दण्डरुपा व्यवस्थास गृ्नेप मोनधारणम || ११० ॥ 
पीरेप ज्ञानहपाउस्मि नीतिरत्मि निगीपताम । 
देशेपु भारत वर्षमास्येजातिब्च जातिप ॥ १११ ॥ ' 
शब्द; खे पनने रपशों रूप हुतवहेंडस्म्यहम्‌ । 
अप्खरूमयह रसो देवाः | प्रयिव्यां गन्ध एवं च॥ ११२ ॥ 
यावदेवगणा; सब्बे सात्तिक्यों मे विभूतयः । | 
यावरन्तस्तेउस॒राब्बंब तामस्यों में विभूतय। ॥ ११३ ॥ 
वीज॑ मां सर्वभ्तानां वित्त देवा; | सनातनम्‌। ' 
 बुद्धिबृद्धिमतामास्मि वे वहवंतामहम ॥ ११४ || 
परम्भविरुद्धों भूतेपु कामोइस्मि विवुधपभाः !। 
सतीलमास्थैनारीपु कामरागविवाग्तम | ११५ ॥ 
अहँ वेखानरो भूला प्राणिनां देहमाश्रिता। 
, शणापानसमायुक्ता पचाम्यन्न चतुविधम ॥ ११६ ॥ 


का नयाान सा माइााातभामकमका जकादक के पम्प >>>नमु 


में में दएडरूपा हैं, गुल्योमे मैं मौच हैँ ॥ ११० ॥ धीर व्यक्तियोँमे 
में शानरूपा हैं, जयकी इच्छा करनेवालोम में नीति हे, देशमे ' 
भारतवर्ष और जातियाँमें आय्यैज्ञाति हैँ ॥ १११ ॥ 
हे देवंतागण ! में आकाशम शहर, वायुमें स्पर्श, अग्नि: रुप, 
जलमे रस और पृथिवीम गन्धरुपा हूँ ॥११२॥ जितने देंचतागण हैं 
बे मेरी सात्विक विभूतियां और जितने अश्चुरगण हैं वे भेरी 
तामलिक विभूतियां हैं॥११३॥ हे देवगण ! आपलोग मुझको 
सब भूतोंका सनातन बीज समझे, में .दुद्धिमानोंमे बुद्धि और 
/वलवानोम बलरूपा हैँ ॥ ११४॥ दे देवगण ! में जीवोम धर्म्माचुकूल 
काम हैँ और आय्यनारियोमे कोम तथा रागसे रहित प्रातित्रत्य- 
धर्मरुपा हैँ ॥ ११५ ॥ मैं ,चैश्वानर नामक अग्नि होकर प्राणियोके 
देहंको आश्रय करफे प्राण और अपान वायुओसे मिलकर चार 
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१३६ श्रीशक्तिगीता । 
गामात्रिश्य च भूताने धारयाम्यहमोजसा । « 
पुष्णामि चौपधीः सब्यों। सोमो भला रसात्मक! ॥११७॥ ४ 
आयुधानामह बज्न॑ काल। कलयतामहम्‌ । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूर्त चराचरम ॥ २१८ ॥ 
नान्तो5रिति मम दिव्यानां विभूतीनां मुरप्रभाः ! । 
यत्र यत्र च मे शक्तेविकाशो5स्ति विशेषतः ॥ ११९ ॥ 
आध्यात्मिकाधिदेवाधिभूतरुपोर्दिवोकसः ! । 
तत्तदेवावगच्छण्वे मच्छत्त्यशविशेषजम्‌ ॥ १२० ॥| 
अहमात्मा सुपवीण। ! सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मथ्यश्न भूतानामन्त एवं च॥ १९१ ॥ 
गतिर्भर्ती प्रभु्गाता निवासः शरणं सुहत्‌ । 
प्रभवपलयस्थान निधान वीजमव्ययम ॥ १२९ || 
नारीरुप्राउहमेवास्मि नुख्पा च दिवोकसः ! । 


िवीिनिशिकिमीकिल नल कल आम शनकमअफापाराकाकप्फफप्कप्कफपलााकप्फपइफा+ कक क मय क पाक कष्कक कक रु] रा बतट चर 


के 


++3त+-बन+>++ ->>क जीन >> - 


प्रकारके' अज्नोको पंचाती हं॥ ११६ ॥ में तेजोरूपसे प्रथिवीमें 
प्रवेश करके जीवॉकों धारण करती हैँ और रसस्वरुप चन्द्रमा 
होकर सब ओपधियोंको पुष्ट करती हैँ ॥ ११७॥ में श्रम 
वजञ्ञ और चश॒मे करनेबालोमे काल हूँ, इस संसारमें कोई भी 
चर अथवा अचर ऐसा नहीं हे जो मुझसे खाली हो॥ ११८॥ 
हे देवगण ! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं है, जहां जहां" 
अध्यात्म अधिदेव या अधिभूतरूपसे मेरी शक्तिका विशेष विकाश 
है, दे देवगण-] उन सबको मेरी ही .शक्तिके विशेष अंशसे उत्पन्न 
समझो ॥ ११९-१२० ॥ हे देवतागण | में सब जीवोके अन्तःकरणमे 
रहनेवाली आत्मारुप हूँ, में सब जीवोंकी आदि, मध्य और, 
अन्तरूपा हैं ॥7२१॥ में ही गति, भर्ता, पशु, माता, निवास- 
स्थान, शरण, मित्र, उत्पत्ति तथा प्रलयका स्थान, मुक्तिस्थान और ४ 
अचिनाशी बीजरुप्रा हे ॥ १९२ ॥ है देवतागण ! में ही पुरुषरूपा 
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श्रीशक्तिगीता । |. 9३४७ 


है 3] "वह जी-मनजम री नी मी रकम 2:०० जी की टीजर जीना सीजन अमी जीप 3५-७० > आज. 


लिड्गातीता5हमेवारिमि द्न्दा्ताताप्यह ध्रुवम ॥ १२१॥ 
अतीताप्मि च सर्वेभ्यों गुणेभ्यों नात्र सेशयः । 
भावातीताहमेवारिसि ब्रह्मरूप समाश्रिता | १२४ ॥| 
यदर॒प॑ व: परोचेत तस्मिल्ेव निरन्तरम । 
उपास्पे5६ई सुपवांणः ! मोक्षायारूं तेंव वः ॥ १२५ ॥ 
अहमेवास्मि भो देवाः ! धस्मकत्पटरमस्य च । 
बीज मूलं.तथा55घारो नात्र कप्चन सेशयः ॥ १२६ ॥ 
स्कन्पस्तस्य ट्रमस्यास्ते धम्मों वे विशवारकः । 

. मुख्य शाखात्रय्वास्य यज्ञों दाने तपस्तथा ॥ १२७ ॥ 
त्रह्मार्थाउमयदानानी देवा; ! जेगुण्ययोगतः | 
दानस्य प्रतिशाखाः स्पु्नवथा नात्र संशय! ॥ १९८॥ 
तपो5पि त्रिविय ज्ेयं कायवाणीमनोभव्रम्‌ । 
ब्रेगण्ययोगेनास्यापि प्रतिशाखा नवासते ॥ १२९ ॥ 


नीजीज 


ब्नन  न्‍न्‍- जन जा अनअनओओ + + ज»+ नाल ज+ +++++ 


हैँ, में ही ख्रीरूपा है, में ही लिइ़से अतीत, हन्द्से भी अतीत, 
सब गुणौसे ' अतीत और भावसे भी अतोत, निश्चय ही अक्लरूुपा 
हैँ ॥ १२३-१२४॥ है देवतागण ! आपतलोगौकी जैसी इच्छा हो 
उसी रूपमें निरन्तर आप मेरी उपासना करो, उसीसे आपकी 
मुक्ति हो ज्ञायगी ॥ १९५॥ हे भ्रमरगण ! में ही धरम्मंकरप- 
-द्रमका बीज भी. हैँ, मूछ भी हे श्रौर आधार भी हूँ, इसमें कुछ 
सल्देह नहीं है ॥(२६॥ उस बृत्षका स्कन्ध विश्वधारक धर्म 
ही है। उसकी प्रधान तीन. शाखाएं हैं, यथा-यशज्ञ, ठप और दान 
, ॥१२७॥ श्र्थदान अह्दान और अभयदानके, त्रिगुणात्मक, होने- 
" से दानेकी नौ प्रतिशाजाएं है, हे देवगण ! इसमें सन्देद नहीं है॥१२८॥ 
शारीरिक तप, बाचनिक तप और मानसिक तपके तिगुणात्मक 
रेप 
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है श्रीज्षक्तिगीता । 


अननननमीनननमन+मनन 


प्रतिशाखा अनेक्राः स्पृयज्ञणाखासमुद्रवा। । 
काम्याध्यात्माधिदेवाधिभूतनैमित्तनित्यकाः )। १३० ॥ 
कम्मयज्ञप्रशाखाया भेदाख्विगुण्ययोगत:। 

त एवाष्टादशास्या हि प्रतिशाखा मनोहरा। ॥ १३१९ ॥ 


पिल॒देवार्पिहन्दानामवतारगणर्य च | 

पश्चानां सगुणब्रह्म-रुपाणां निर्ेणस्थ च || १३१२ ॥ 
ब्रह्मणश्चासरोधाणाम॒पास्ते! पश्च भक्तित/) !.# 

मन्त्रों हठो छयो राज एते योगेन च भ्रुंवम || १३३ ॥ 
अस्या भेदाब्य चल्वारों भेदा एवं नवासते । 

एते भेदा नवैवाहो देवा; ! नेशुण्ययोगतः ॥ १३४ ॥ 
उपास्तेः प्रतिशाखाः स्यु सडख्यया सप्तविशतिः । 
श्रवर्ण मननखैव निदिध्यासनमेव च ॥ ११५ ॥ 
त्रयोडमी ज्ञानयज्स्थ भेदाज्लैगुण्ययोगतः । 

नवधा सम्बिभक्ता हि प्रतिशाखा नवासते ॥ १३१६ ॥ 


अलकन्‍०> .. न्‍न्‍म [| 
जन जड़ी 55 न्ज+ अत अजित लननननरीना3 न नन+-नन- कमान िकननम--मानण >तक 


ध] 
होने से तपोधर्म्म की नौ प्रतिशाखाएं हैं ॥१२९॥ यज्ञशाखासे उत्पन्न 
प्रतिशाखाएँ अनेक हैं। नित्य नैमित्तिक काम्य और अध्यात्म 
अधिदेव अधिभूत, ये 'कर्मायश्रूपी प्रशाखाओंके भेद हैं, इनके 
त्रिगुणात्मक होनेसे कर्संयज्ञषकी मनोहर अ्रठारह प्रतिशाखाएँ 
है॥ १३०-१३१॥ उपासना यज्ञके श्रासुरी उपासना, ऋषि देवता 
ओर पितरोकी उपासना, अवतारोंकी उपासना, पंच सगुणब्रह्मरूपौकी 
उपासना और निर्गुणब्रह्मोपासना, ये पांच भक्तिसस्पन्धो भेद्‌ हैं 
और योगके अछुसार उपासनाके मन्त्र हठ ूूय राज ये चार भेद हैं, 
इस प्रकारसे इन्‍्हीं,नौ भेदोके त्रिगुणात्मक होनेसे हे हेवगण ! 
उपासनाकी ' खताईस प्रतिशाखाएँ हैं. । शानयक्षके श्रवण मनन 
निदिध्यासन ये तीन सेद पत्िगुणसम्वस्धले नवधा पिभक्त होकर 
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श्रीशक्तिगीता ! १३० 

द्विसप्रया प्रशाखाभिः शाखाभिम्चेत्रमद भोः | 

निजानां ज्ञानिभक्तानां धर्म्मकरपटमात्मना || १३७ ॥ 
बिराने खान्तदेशेडहई निरराः ! नात्र संशय! । 
प्रमौकर्पटरुमस्यास्य पत्रपुष्पातक्रास्यहो ॥ १३८ ॥ 
उपाड्रानिं न सहख्यातुमह्ाणि केरापे क्चित्‌। 
विचित्राणि मनोज्ञानि सन्ति तानि ध्रुव सुरा। ! ॥ ११९ ॥ 
'पृक्षिणों दो सदा तत्र जगतां मोहकारिणो । 

मनोज रक्षराजे स्तो वसन्ता शाखतीः समाः॥ १५४० ॥ 
स्ादते5भ्युदयस्पकों धपके ट्रे फले तयो। । 

अपरख्चतुर; पक्षी सुपक्त लमृत फलम || १४१ ॥ 
सुस्वाद्ाखाद्य गीर्बाणा! ! तूने निःश्रेय्स पढम । 
ब्रह्मानन्दसमुछ्ठास-सार्यकर्ल प्रकाशयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
श्रात्रिता या गया देवा; ! शक्तिगीतेयमड़ता । 


७... ० | सलीलनीनन-+ न ज्ज> न अबन अमन ग 


नो प्रतिशाखाएं होती हैं ॥ १३२-१३६॥ है देवतागण ! इस 
प्रकारसे में ही वरहतर शाला और प्रतिशाखाओमम धेम्मे 
फहपद्रमंरुपले अपने शानी ,भक्तके हृदेशमे निःसनन्‍्देह विशज्ञ 
भान है । उस अरम्मकरपदुमके पत्र पुष्परूपी उपाड्नोकी तो 
संख्या ही किसीसे कभी नहीं हो सक्ती, घे अतिमनोहर - और 
विचित्र हैं ॥ ११७-६३६ ॥ उस रम्य .वृत्तराज़्पर जगस्मुग्ध 
कांरी दो पत्ती सदा अनन्तकालसे निवास करते है ॥ १४० ॥ 
उनमेसे एक पक्षी अम्युदयके दो कच्चे फलोका 'स्वाद ग्रहण 
करता है भर दूसरा घतुर पत्ती निःश्रेयलपदरूपी खुपक्ध और खुस्बाई 
, अमृत फल का आ्रस्वादन करके है देवगण ! व्रह्मोनन्द्‌- समुल्लासकी 
' शरितार्थताको निश्चय ही प्रकाशित करता है ॥ १४१-६४२॥ 
हे देवतागण ! मेंने आपलोगोंकों जो यह अद्भुत शक्तिगीता छुनाई 
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!क्‍ १९ ७ श्रीश्षक्तिगीता ) 


श्रुतीनों वो रहस्येः सा परिपूर्णाइस्ति सर्वधा ॥ १४३ ॥ 
सत्बोंपनिषदां सारः प्रकाशों ज्ञानवर्चसाम | 
ज्ञानानन्दसमुद्रृतं नवनीत मनोहरम ॥ १४४ )। 
सर्वेपु सम्प्रदायप्‌ सर्वोपासकशक्तिदा । 
शान्तिप्रदाउ5त्तेभक्तेभ्यो जिजासुज्ञानवरद्धिनी | १४५ ॥ 
अर्थार्थिभक्तरन्दानां सदा सन्मागदर्शिनी । 
शानिभक्तसपूहेम्यः परमानन्ददायिनी )। १४६ ॥ 
नारीनातिसतीलस्य नितरामस्ति वद्धबा।. 
तपोग्ूलकपम्मैस्प तासाश परिवा्धिका ) १५७ ॥ * 

- एपा पुरुषपुल्लेभ्यों निसिलेभ्यों दिवीकसः !। ' 
धम्मोयकाममोक्षास्यचतुवर्गफलप्दा | १४८ |). 
चातुर्वण्यीर्थमेषा इस्ति सममभ्युद्यमदा । | 
संयमो5सी गृहस्थानां नियमो ब्ह्मचारिणाम्‌ ॥ १४९ ॥ 


लीन तन "5 


है वह सर्वथा वेदोके रहस्योसे पूर्ण है ॥ १४३ ॥ सब उपनिषदोका 
सार, ज्ञानज्योति की .प्रकाशरूपा और ज्ञान और आनन्द्से उत्पन्न 
खुल्दर मक्खनरूपा है ॥१४४॥ यह सब सम्प्रदायोगें सब उपासकोंके 
लिये शक्तिप्रदानकोरिणी है, आत्तभक्तोके लिये शास्तिप्रदा है, जिशासु- 
भक्तोंके लिये ज्ञानवर्द्धिनी है॥ १४५॥ अर्थार्थी भक्तोके लिये सदा 
सम्मार्गप्रदर्शिनी है और शानीभक्तोंके लिये परमानव्द्दायिनी है॥१४६॥ 
नारीजातिके लिये उनके सतीत्वकी अत्यन्त वद्धिका और उनके तपो- 
मूलक धर्मंको बढ़ानेवाली है॥(१४७॥ है देवगण | समस्त पुरुषोंके लिये 
यह घर्म्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी चतुचर्ग फहप्रदा है॥ १४८॥ 
यह चातुव॑स्यंके लिये समानरूपसे अभ्युद्यप्रदा है, है देवगण ! 
अह्चारियोके- लिये यह नियमरूपिणी है, गहस्थोकफे लिये संयम्र- 
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श्रीकक्तिगीता । १४१ 
वानप्रस्थाश्रमस्थानां तपोरुपा5स्त्यसी सुरा। ! । 
त्यागशक्तिप्दा चास्ते सन्‍्यासिभ्यो न संशय! ॥ १५० ॥ 
निश्चित वित्त भो देवा! ! सत्येमतद्त्रवीम्यहम्‌ । 
चालुवेर््यस्थिता मर्त््या चतुराश्षमिणस्तथा ॥ १०३१ ॥ 
अस्था हि शक्तिगीताया; खाध्याय॑ विधिपूर्वकम । ' 
कुय्यृश्रेदभतिस्तेपां स्वधर्म्माणां ध्रुव भवेत ॥ १५२॥ 
चतुबगो5पि तेपां स्थात्सुलभो नात्र सेशय। |. 
देवा; | अतोडसति कर्तेव्यम्रुचित 4 घुनिश्चितम | १९३ ॥ 
ब्रणीश्रमाणां धम्मीणां मस्यौदा मुक्तिदायिनी । 
विद्यते यत्र तत्रेव मर्स्यलोके पुन! पुनः ॥ १९४ ॥| 
अस्या हि शक्तिगीतायाः प्रचारः क्रियतामलम | 
गुरुमक्तितिदीनिभ्यो 5सदाचारिभ्य एव तु॥ ६५ | 
नास्तिकेभ्यः मुर्फार्णिः ! प्रप्टेभयों वेदमागितः । 
ऋषियुप्मत्पितृत्राते विश्वास ये न कुबते ॥ १५६ ॥ 


जन डंडा जा पहन हल + 


रूपिणी है, वानप्रस्थोंके लिये तपोरुपिणी है और सन्न्यासियोके 
लिये निसस्‍्सन्देह द्यागशक्तिप्रदानकारिणी है ॥ १७६-१५० ॥ हे 
देवतागण ! में यह सत्य कहती हूँ,निश्चय जानो कि चारों बर्ण और 
चारों आश्रमोके मनुष्य यदि विधिपृव्वेक इस शक्तिगीताका स्वा- 
ध्याय करेंगे तो उनकी स्वधरम्मोन्नति अवश्यही होगी ॥ १५१-१४२ ॥ 
और चतुबर्ग भी उनके लिये सुलभ हो जायगा, इसमे सन्देह नहीं। 
इस कारण है देवगण ! आ्रापलोगोका यह निश्चित उचित कर्तव्य है 
कि सृत्युल्ञोकम जहां मुक्तिविधायिनी धर्णाअ्रमधर्मोकी -मर्य्यांदा है 
घहीं वारंवार इस शक्तिगीताका भल्लीभांति प्रचार करे। परन्तु हे 
देषगण . !, इसके प्रचारमें यहःलद्य सदा रखना चाहिये कि यह 
शक्तिगीता.कंद्पि' गुरुभक्तिसे रहित, कदाचारी, तास्तिक,वेद्मागसे 
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१४२ श्रीशक्तिगीता । 


लीं अजीज डा हा 


पिन मी 


तेभ्यो नेषा प्रदातव्या शक्तिगीता कदाचन । 
एतलए्ष्य सदा रक्ष्यमस्या देवा; ! प्रचारणे ॥ १५७ ॥ 
अस्या हि शक्तिगीतायाः शक्तिरास्ते महाडुता । 
एतनत्रावलीपाठात तत्साह्मय्यात्र निजेरा। |॥ १५८ ॥ 
शक्तियागविधानन दुःखी ढूःखाद्िमुच्यते । 

धनार्थ लोलचित्तेभ्यो महालक्ष्मी: प्रसीदाति | १७९ ॥ 
सुपुन्नं प्लभेयातां पुत्रहीनों हि दम्पती । 

राजद्वारे तथा देवाः ! साफलय जायते नृणाम्‌ ॥१६० ॥ 
स्बेणं सुलभा पूत्तिरनया वासनावले; | 

अस्यास्तु शक्तिगीताया जपहोमी सुरोत्तमाः ! ॥| १६१ ॥ 
आधिव्याध्यपनोदार्थममोघे स्तो महोषधी। 

श्रवर्ण मनने कार््यमस्या अध्ययनन्तथा || १६२ ॥ 
प्रचारो योग्यपतत्रेषु कत्तव्यश्र निरन्तरम। 


श्रष्ट, ऋषियोमे तुमलोगोमे|ं और पिंतरोम विश्वासहोन व्यक्ति 
योको नहीं देती चाहिये ॥ १५४४३-१५७ ॥ इस शक्तिगीताकी 
परम अदभुत शक्ति है | हे देवतागण ! इस गीताकी मन्त्रा- 
बलीके पाठद्वारा और उसकी सहायतासे शक्तियागके अलुष्टान- 
द्वारा दुःखीके सब ढुःख दूर हो जाते हैं. घनके लिये चश्चलच्त्त 
व्यक्तियोपर महालच्मीकी प्रसन्नता हो जाती है ॥ १५८-१५६॥ 
पुत्रहीन दम्पतीको खुपु्रकी प्राप्ति होती है, दे देवगण ! राजद्वारमें 
महुथ्योकोी सफलताकी प्राप्ति होती है॥ १६० ॥ इसके द्वारा सब 
व्यक्तियोकी चासनाओकी पूर्ति छुलम हो जाती है। हे देवतागण ! 
आधि व्याधि दूर करने के लिये तो इस शक्तिगीताका ज़्प' और यश 
अमोध महौषधि है । सदा इसका पौठ, श्रवण और मनन करना 
चाहिये और योग्य पात्नौमें इस का प्रचार करना 'चाहिये जिससे 
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.' श्रीगक्तिगीता । १४३ 


सम्हद्धियन गत्त्योनां मवताश मवेत्सुरा! |! ॥ १६३ ॥ 
एत्तत्चारपाठाभ्यां कल्याण परमाप्लुत । 
एपा वो5मिहिता देवा; ! विश्वकल्याणसम्पदे || ९६४ | 


गे श्रीभक्तिगीतामृपनिपत्स वक्मविद्यायां योगशाल्रे महादेवी- 
' देवसम्वादे विराइरुपदशनतिभृतियोग- 
वर्णन नाम सप्तमेध्याय। । 


व्क् “अत औरैधी५४८०६........ *. 


ममारय शक्तिगीता । 


बन >> २९२००--- बन 


ली ७ ४ ५०७ अज-ननन + स्‍रननकनन जाना 


मनुष्योका संवर्दश श्रौर हे देवतागण! आप लोगोंका भी 
संवर्द्धन हो ॥ १६१-१६३ ॥ है देवतागण [इसके पाठ और प्रचारके 
द्वारा परम कट्याणको प्राप्त करो। जगन्मइलफे लिये यह शक्तिगौता 
मैंने आपल्ोगोंले कही हे ॥ १६४ ॥ 


इस प्रकार श्रीशक्तिगीतोपनिषदुके ब्रह्मविद्यासम्बन्धी योगशास्त्रका 
महादेधोदेवसम्धादात्मक विराट्रुपदर्शन और विशभू- 
तियोगवर्णननामक सप्तम अध्याय सम्राप्त हुआ | 


ह #०्णन्‍न्‍म4540223 कण-त-ा+ 


यह पत्तिगीता #5 
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विशेष विज्ञापन । 


-ज्न्म्ख्ट्र्ट्रै सेब 
[कप [भर » 
श्रीसय्यंगाता | 
स /प गी 
श्राशाफगाता | 
(५ (७ [9] 
श्रावष्णुगाृता । 
श्रीषीशगीता । 
श्रीशम्भगीता । 
. ये पाचों गीताएँ जो आजतक अग्रकाशित थीं विशद्ध 
हिन्दी अनुवाद सहित प्रस्तुत हुई है। इन में से प्रथम दो गीताएँ 
छपचुकी हैं और शेष तीन छपरही हैं। यद्यपि इन पांच गीताओं 
में से प्रत्येक गीता अपने अपने उपासक सम्पदायों ( सौर्य्य शाक्त 
वैष्णव गाणपत्य और शैव सम्पदायों ) के लिये परम आवध्यकीय 
हैं परन्तु उपनिषदों का सार होने के कारण और प्रत्येक में 
बेदके गभीर रहस्य अलग अलग रहने के कारण पत्येक सम्प्रदायके 
उपासकों को इन पांचों गीताओं को तथा श्रीगुरुगीताकों अवश्य 
पढ़ना उचित है। श्रीगुरुणीताभी भाषानुवाद सहित छपचुकी है। 
ओर सब प्रकार के साधुसम्पदायों को उक्त श॒ुरुगीता ओर 
 सन्‍्न्यासगीता अवश्यही पढ़नी चाहिये। सन्न्‍्यासर्गातामी- भाषा- 
नुवादसहित छपचुकी है । 
मैनेजर । 
_निगभागम बुकंडीपों 
श्रीमहासण्डल भवन 
जगतगंज, वनारस । 


फेब्ट किन 
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भ्रीविश्वानाथो जयति | 


धर्मप्रचारका सुलभ साधन । 


समाजकी भलाई ! प्रातृभापाकी पतन्नति !! 
देशसेवाका विराद आयोजन [!! 


*०_«न्‍न्‍ब#टेएप ४ हु +00०३-८:५०+- ५० 


इस समय देशका उपकार किन उपायोसे हो सकता है ? संसार- 

के इस छोरसे उस घोए्तक चाहे किसी चिन्ताशीछ पुरुपसे यह 
प्रश्न कीजिये, उत्तर यही सिल्लेगा कि धर्मभावके प्रचारसे; क्योंकि 
धर्मने ही संसारकों धारण कर रक्‍़्खा है । भारतवर्प किसी समय 
संसारका गुरु था, आज बह अधः पतित और दौन' हीन दशामें 
फ्यों पच रहा है ? इसका भी उत्तर यही है कि वह धर्मभावको खो 
बैठा है। यदि हम भारतसे ही पूछ कि तू अपनी उन्नतिके लिये हम- 
से क्या चाहता है ? तो वह यही उत्तंर देगा कि मेरे प्यारे पुत्रो ! 
धर्ममाद की वृद्धि कपे । संसारमें उत्पन्न होकर जो व्यक्ति कुछ 
भी सत्कार्य फरनेके लिये उद्यत हुए है, उन्हें इस बातका पूर्ण 
अद्भुभव होगा कि ऐसे कार्यों में कैसे विष्य और फैसी वबाधाएँ 
उपस्थित हुआ करती हैं. । यद्यपि धीर पुरुष उनकी पर्वाह नहों 
करते श्रीर यथासम्भव उनसे लास ही उठाते हैं, तथापि इसमें 
सन्देह नहीं कि उनके कार्योमें उन विध्न वाधाओंसे कुछ 
रुकावट अ्रवश्य ही हो जाती हे । भ्रीभारतधर्म महामएडलके 
धर्मकार्यमे इस प्रकार श्रनेक वाधाएं होनेपर भी अ्रव उसे जन- 
साधारणका हित साधन करनेका सर्वशक्तिमान्‌ भगवानते सुश्व- 
सर प्रदान कर दिया है । भारत अधामिक नहीं है । हिन्दुजाति 
' धर्म्मप्राण जाति है, उसके रोमरोम में धस्प्रसंस्कार ओतप्रोत हैं। 
केवल वह अपने रूपको-धर्ममावको-भूल रही है | उसे अपने 
स्वरुपकी पदिचान करा देना-धर्ममावकों स्थिर रखना-ही भीसा- 
रतधर्ममहामरडलका एक पवित्र. और प्रधान उद्देश्य है.। यह कार्य 
१८ घ्पों से महामएडल कर रहा है और ज्यों ज्यों उचको अधिक 
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(६-३५) 


सुअ्रवसर मिलेगा, त्यों वयों वह जोर शोर से यह काम करेंगा। 
उसका विश्वास है कि इसी उपायसे देशक्का सच्चा उपकार होगा 
और शअस्तर्में भारत पुनः अपने गुरुत्वको प्राप्त कर सकेगा | 
इस उद्देश्य साधनके लिये सुलभ दो ही मार्ग हैं। (१) उप- 
देशकों द्वारा धर्मप्रचार करमा, और (२) धर्मरहस्य सम्बन्धी 
मौलिक पुस्तकोका उद्धार व प्रकाश करना। महामरडल ने प्रथम 
मार्गका श्रवत्वम्बन आरस्मसे ही किया है ओर अब तो उपदेशक 
महाविद्यालय स्थापित कर महामणडलने वह मार्ग स्थिर और 
परिष्कृत करलिया है । दूसरे मार्गके सम्वन्धर्म भी यथायोग्य उद्योग़ 
आस्म्मसे ही फिया जा रहा है। विविध ग्रन्धोका संग्रह और निर्माण 
करना, मासिक पत्रिकाओका सथ्वालव 'करना, शास्त्रीय अन्थोंका 
आविष्कार करना, इस प्रकारके उद्योग सहामएडलने किये हैं और 
उनमें सफलता भी प्राप्त की है; परन्तु अभीतक यह कांये सन्तोष- 
जनक नहीं हुआ है। महामरडलने अब इस विसाग को उन्नत करने 
का विचार किया है। उपदेशका द्वारा जो धर्मप्रचार होता है उस- 
का प्रभाव चिरस्थायी होनेके लिये उस्ली विषयकी पुस्तकोका 
प्रचार होना परम आवश्यक है; क्योंकि चक्ता एक दो वार जो कुछ 
खुना देगा, उसका मनन विना पुतस्तकौका सहारा लिये नहीं हो 
सकता । इसके सिचा सब प्रकारके अधिकारियोओे लिये एक वक्ता 
कार्यकारी नहीं हो सकता । पुस्तकप्रचार द्वारा यह काम सहल हो 
जाता है। जिसे जितना अधिकार होगा, वह उतने ही अधिकारकी 
पुत्तके पढ़ेगा और मदहामरडल भी सब प्रकारके अधिकारियों के 
योग्य पुस्तक निर्माण करेगा । सारांश, देशकी उन्नतिके लिये, 
भारतगोरवकी रक्षाके लिये और मह्ुणोमे मझुुयत्व उत्पन्न करने- 
महामणएडलने श्रव पुस्तक प्रकाशन विभागको अधिक उन्नत 
कर हिना गा कि है और उसकी सर्वसाधारणसे प्रार्थना है 
के रूत्कायेप॑ इसका हाथ वटाव एवं हायता 
कर अपनी ही उन्नति कर दोनेको पत्तुत हो बाप हर 
श्रीसारतघमंमहामएडल के व्यवसापंक पूज्यपाद भ्री ९०८ खामी 
, ज्ानानन्दजी महाराज़की सहायतासे काशीझे प्रसिद्ध विद्वानोके 
द्वार सस्पादित होकर प्रामाणिक, खुबोध और सझुदृश्यरूपसे यह 
अन्थमाला निकलेगी । भ्न्थमालाके जो प्रस्थ छुपकर प्रकाशिक हो 
श्रुके हैं उनकी सूछी नीचे प्रकाशित को जादी है । 
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(३) 
स्थिर प्राहकीके नियम । 


(१) इस समय हमारी ग्रन्थमालामे निम्नलिखित प्रन्थ 
प्रकाशित हुए है।-- 


मंत्रयोगसंहिता ( भाषानुवाद सहित ) !) 
भक्तिद्शन ( भाषाभाथ सहित ) १) 
योगद्शन ( भाषाभाष्य सहित ) श्) 
नवीन दृष्टिम प्रवीण भारत . १) 
देवीमीमांसाद्शन प्रथमसाग ( भाषाभाष्य सहित ) 44॥)] 
कहिकिपुराण ( भाषाइुबाद सहित ) _ ४२५) 
उपदेश पारिज्ञात ( संस्कृत ) |) 
गौतावली ॥) 
भारतधबंधहामरुडइल रहस 4] 
सनन्‍्यासगीता ( भाषाहुवाद सहित ) | ॥!) 
गुरुगीता ( भाषानुवाद सहिन ) न >) 
धर्मकत्पदुम प्रथम खण्ड. २) 
»... ह्वितीयखएड १) 
तृतीय खण्ड २) 

9४. चतुर्थ खण्ड २) 

».. पश्चम खरड ५) 
श्रीमक्भगवद्गीता प्रथम खण्ड ( भाषामाण सहित ) १) 
सूथ्यंगीता ( भाषाधुवाद सहित ) ॥) 
शक्तिगीता ( भापाछवाद सहित ) ॥) 


(२) इनमें से जो कमसे कम ४) मूल्यकी पुस्तक पूरे म ल्यमे 
खरीदंगे अथवा खिर आहक होने का चन्दा १) भेज देगे उन्हें शेष 
और आगे प्रकाशित होनेवाली सब पुस्तक ई मूल््यम दी जायंगी। 

.. (३) खिर आ्राहकोंको माल्ाम श्रथित होनेवाली हर एक 
पुत्तक खरीदनी होगी । जो पुस्तक इस विभाग द्वारा छापी जायगी 
बह एक विद्वानोकी कमेटी द्वारा पसन्द करा ली जायगी । 

(४) हर एक ग्राहक अपना नम्बर लिखंकर था द्खिकर 
हमारे कार्यालयसे अथवा जहाँ वह रहता हो चह्ां हमारी शाखा हो 
वो बहांसे, स्वल्प मूल्य पर पुस्तक खरीद सकेगा। 
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( ४ ) 


(५ ) जो धर्मसभा इस धस्म॑कास्थैमें सहायता करना चाहे 
और जो सज्ञन इस प्न्थमालाके थायी ग्राहक होना चाह वे मेरे 
नाप्त पत्र भेजनेकी कृपा कर।.... 

गोविन्द शास््षी दुगवेकर, 
अधथक्ष शास््रप्रकाश विभाग | 
श्रीमारतधर्म महामण्डल प्रधान कार्य्यालय, 
जयतगंज, वनौरस । 
इस विभाग द्वारा प्रकाशित समस्त 
७ 
पमेपस्तकोंका विवरण । 
सद्याचारसोपान । यह पुस्तक कोमछूमति बालक वाह्नि- 
काओकी धस्म॑शिज्षाके लिये प्रथम पुस्तक है | उर्द' और बंगला 
भाषा इसका अ्भवाद होकर छुपचुका है और सारे भारतवपे- 
में इसकी बहुत कुछ उपयोगिता सानी गई है। इसकी पांच आवृत्तियां 
उपचुकी हें । अपने वच्चोकी धरस्मंशिक्षाके लिये इस पुस्तककों हर- 
एक हिन्दुको मँगवाना चाहिये।.... मूल्य “) एक आना । 
कन्याशिक्षास्तोपान । कोमलमति कन्याओंकी घर्म्मशिक्षा 
देनेके लिये यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है ।इस पुस्तककी बहुत 
कुछ पशंसा हुई है । इसका बंगला अज्वाद भी छुप चुका है | हिन्दू- 
भानको अपनी अपनी कन्याओको धर्स्मशिज्षा देनेके लिये यह पुस्तक 
मेंगवानी चाहिए। | सूल्य “) 
धम्मेसोपान । यह धर्म्मशिक्षाविषयक बड़ी उत्तम पुस्तक है। 
बालकोको इससे धर्म्मंका साधारण ज्ञान भल्री भांति हो जाता है | 
यह पुस्तक ज्या वांलक बालिका, क्या -बुद्ध ल्ली पुरुष, सर्यके लिये 
वहुत ही उपकारी है। धर्मैशिक्षा पानेकी इच्छा करनेवाले सज्जन 
अवश्य इस पुस्तकको मंगाव | मूल्य । ) चार आना । 
ब्रह्मचय्यसोपान | नह्मचय्थेब्रतकी शिक्षाके लिये यह 
प्रन्थ चहुतही उपयोगी है। सब बह्मचारी आभ्रम, पाठशाक् और 
स्कूलों इस ग्न्थकी पढ़ाई होनी चाहिये । '... मूल्य%) 
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(५४) 


राजशिक्षासोपान । एजा महाराजा और उनके कुमारों- 
को धर्स्मंशिक्षा देनेके लिये यह ग्रन्थ वनाया गया है। परन्तु सर्व- 
साधारणकी धर्म्मशिक्षाके लिये भी यह त्रच्थ बहुतही उपयोगी है। 
इसमें सनातनधर्स्मके अज्ञ और उसके तत्त्व अच्छी तरह बताये 
गये है। न्‍ मूल्य &) तीन आना | 

साधनसोपान । यह पुस्तक उपासना और साधनशैलीकी 
शिक्षा प्राप्त करनेमे वहुतही उपयोगी है । इसका बंगला अछ्ुवाद्‌ 
भी छुपचुका है । बाढक वालिकाओंफो पहलेहीसे इस पुस्तकफों 
पढ़ाना चाहिये। यह पुस्तक ऐसी उपकारी है कि वाढक और वृद्ध 


. समानरुप से इससे साधनविषयक शिक्षा लाभ कर सक्ते हैं । 


के 
कक 
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मूल्य 5) दो आना । 
शास््सोपान । सवातनधर्म्मके शात्रोंका संक्षेप सारांश 
इस भ्रन्धंमे वर्णित है । सब शाज्रोंका कुछ विधरण समभनेके 
लिये धत्येक सनाननधर्म्मावलस्वीके लिये यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी 
| सूल्य | ) चार आना | 
धम्मप्रचारसोपान। यह ग्रन्थ धम्म पदेश देनेवाले उपदेशक 

ओर पौराणिक परिडतौके लिये बहुतही हितकारी है । 
मूल्य 5) तीन आना । 
उपरि लिखित सब त्रन्‍्ध धर्म्मंशित्ञाविषयक्ष हैं। इस कारण स्कूल, 
कालेज व पाठशालाओंको इकट्टे लेने पर कुछ खुधिधा से मिल सकेगे 

और पुस्तकविक्रेताऔकों इनपर योग्य कमीशन दिया जायगा । 

जप्देशपारिजात | यहे संस्कृत गद्यात्मक अपूर्य अन्थ हैं। 
खसनातनधर्म क्या है, धर्मो प्रदेश किसको कहते हैं, सनातनधमक सब 
शा्तरों में क्या विषय है, धम्मंवक्ता होनेके लिये किव २ योग्यताओं के 
होने की आवश्यकता है इत्यादि अनेक विषय इस प्रन्थ में संस्क्ृत 
विद्वानमात्रकों पढ़ना उचित है और धर्म्मंबक्ता, धरम्मोपदेशक, 


पौराणिक, परिडत आदिके लिये तो यह अन्थ सब समय साथ 
रखने योग्य है। मूल्य ॥) आठ आना । 


इस संस्कृत ग्रन्थ के अतिरिक्त संस्कृत भाषामें योगदर्शन, 
खांख्यदर्शन, दैवीमीमांसादशन आदि दर्शन सभाष्य, मस्त्रयोग- 
संहिता, हृठयोगसंहिता, ऊययोगसंहिता, राजयो गसंहिता, हरिहर- 
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( ६) 


ब्रह्मसामर्य, योगप्रवेशिका, धम्मंखुधार, भ्रीमघुसूदनसंहिता आदि 
अन्ध छुप रहे है और शीघ्रही प्रकाशित होनेवाले हैं। 
कल्किपुराण । फल्किपुराणका नाम किसने नहीं खुता है। 
वर्तमान समयके लिये यह वहुतही हितकारी भ्न्थ है। विशुद्ध 
हिन्दी अजवाद और विस्तृत भूमिका सहित यह गन प्रकाशित 
हुआ है। धर्म्मजिज्ञासमातको इस त्रन्थकों पढ़ना उचित है । 
मूल्य ! ) एक रुपया । 
योगदर्शान । हिन्दीसाप्य सहित। इस प्रकारका हिन्दी भाष्य 
और कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है। इसका वहुत झुन्दर [और परिः 
वरद्धित नवीन संस्करण भी छुपरहा है।.. मूल्य २) दो रुपया । 
नवीन दृष्टिसिं प्रवीण समारत । भारत के प्राचीन गौरव 
और आरयेजातिका महत्व जाननेके लिये यह एक ही पुस्तक है । 
मृल्य १) एक रुपया। 
ओऔभारतधस्मेसहासण्डलरह॒स्थ । इस अन्थरत्त में सात 
अध्याय है। यथा-त्रायज्ञातिकी दशाका परिवत्तेन, चिन्दाका कारण 
व्याधिनिणेय, औषधिप्रयोग, झुप्थ्यसेवन, बोजरक्ञा और महायज्ष- 
साधन | यह भन्‍्थरत्न हिन्दुज्ातिकी उन्‍नतिके विषयका असाधारण 
अन्ध है । प्रत्येक सनातनधम्मांवलस्बीको इसत्रव्थ को पढ़ना 
चाहिये । द्वितीयान्वत्ति छुप चुकी है, इलमें वहुतला विषय वढ़ाया 
गया है। इस पन्यका आदर सारे सारतवपमें समान रूपसे हुआ 
है। धम्म के शूढ़ तत्त्त्सी इसमें बहुत अच्छी तरह से बताये गये 
हैं। इसका बंगला अज्र॒वांद्‌ भी छुप चुका हे। मूल्य १) एक रुपया। 
निगसागसचान्दिका | भंथम और हितीय भागकी दो 
पुस्तक धर्म्मानुरागी सझ्नोंको मिल्सकती हैं। 
प्रत्येक का सूल्य १) एक रुपया । 
पहले के पाँच साछके पांच भागोमे सनातन धर्म के अनेक गूढ़ 
रहस्यसम्बन्धीय ऐसे २ प्रबन्ध प्रकाशित हुए हैं. कि आजतक वैसे 
धर्म॑सस्वन्धीय प्रवन्ध और कहीं भी प्रकाशित जहाँ हुए हैं जो 
धर्म के अनेक रहस्प जानकर तृप्त होना चाहे वे इन पुस्तकों को 
मगाव । मूल्य पांचों भागों का शा) रुपया। 


| 
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७) 


भचक्तिदशन | भीशारिडल्यसूत्रों पर बहुत विस्तृत हिन्दौ 
'भाष्यलहित और एक अति विस्तृत भूमिका सहित यह ग्रन्थ प्रणीत 
हुआ है। हिन्दीका यह एक असाधारण प्रत्थ है। ऐसा भक्तिसस्वन्धीय 
अन्ध हिन्दीमें पहले प्रकाशित नहीं हुआ थ। | भगवद्भक्तिके बिस्ता- 
रित रहस्योंका ज्ञान इस ग्रन्थके पाठ करनेसे होता है। भक्तिशास्त्र- 
के समभने की इच्छा रखनेंवाले और श्रीमगवान्‌ में भक्ति करने 
वाले धार्मिकमात्रको इस ग्रन्थ का पढ़ना उचित है। . मूल्य १) 
गीतावली । इसको पढ़नेसे सन्जीतशास्त्रका मर्म्म थोड़ेमे 
' ही समझा श्रासकेया । इसमें श्रनेक अच्छे अच्छे भजनोंका भी 
संग्रह है। सद्गीतानुरागी ओर भजनादुरागियोंको अवश्य इसको 
लेना चाहिये। मूल्य ॥) आठ आना। 
गुरुगीता । एस प्रकारकों गुरुगीता आजतक किसी भाषा- 
में प्रकाशित नहीं हुई है। इसमें गुरुशियरूक्षण, उप|सनाका रहस्य 
और भैद्‌, मन्त्र हठ छूय और राजयोगॉका लक्षण और अक्ग एवं 
गुरुमाहात्म्य, शिपकृर्तव्य, परमतत्त्वका स्वरुप और शुरुशब्दार्थ 
- झादि सब विपय स्प्टरपसे है। मूल भर स्पष्ट सरल व सुप्रधुर 
भाषांडुवाद सहित यह अन्थ छुपा है । थुरु और शिष्य दोनोंका 
उपकारी यह ग्रन्थ है। इसका वंगाजुवाद भी छुप चुका है । 
ु ' मूल्य ०) दो आनामात्र । 
मन्त्रसंघोगसंहिता | योगविपयक ऐसा अपूब्चे अन्य आज 
तक प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें मस्त्रयोग के १६ अड् और क्रमशः 
उनके लक्षण, साधनप्रणाली आदि सब अच्छीतरहसे वर्णन किये , . 
गये हैं। गुर और शिष्य दोनों ही इसले परम लाभ उठा सक्ते हैं। 
इसमें मन्त्रों का स्वरूप और उपास्थनिर्णय बहुत अच्छा किया 
गया है। घोर अनर्थकारी साम्प्दायिक विरोधके दूर करनेके लिये 
यह एकमात्र भ्न्‍्ध है । इसमें नास्तिकोके मृर्तिपूजा, मन्त्रसिद्धि 
आदि - विषयोगे जो प्रश्न दोते हैं उत्का अच्छा समाधान है। 
; * मूल्य १) एक रुपयामात्र । 
तत््वबोध । भाषाजुबाद भौर वैज्ञानिक टिप्पणी सहित। यह 
मृल् ग्रत्थ भीशड्डराचार्दे कृत है। इसका वंगालुवाद भी प्रकाशित हो 
चुका है। | '... मूल्य 6) दो आता। 
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(६) 


संन्धासगीता | भ्रीभारतधर्मम महामण्डलके बम: आल । 
सियोके लिये सन्ल्यासगीता, साधकोौ के लिये गुरुगीता-ओर पश्च« 
उपासको के लिये पशञ्चगीताएँ हिन्दी अलुबाद सह्दित प्रकाशित दो. 
रही हैं। इनमें से गुरुगीता, सम्न्यासगीता, सूर्यंगीता और शक्ति- 
गीता प्रकाशित हो चुकी है, विष्णुगीता, धीशगीता और शम्भुगीता 
हुप रही है। सन्यासगीता में सब सम्भदायोके साधु और सल्स्या- 
सियौके लिये सब जानने योग्य विषय सन्निविष्ट है । सन्न्यासिगण़ 
इसके पांठ करने से विशेष ज्ञान प्रांप कर सकेंगे और अ्रपना कर्तैव्य 
जान सकेंगे। ग्रहस्थोके लिये भी यह प्रन्थ धर्म्मशानका भण्डार है 
मूल्य ॥) वारह आता । 
दैवीमीमांसा दशन प्रथम भाग । वेदके तीन कारड 
हैँ । यथाः-कर्म्मकारड, उपासनाकाएड और शानकाणड | शात- 
काणएडका वेदान्त दर्शन, कर्म्मंकाएड का जैमिनी दर्शन और भरद्वाज 
दर्शन और उपासनाकाणड का यह श्रद्धिया दर्शन है। इसका नाम 
दैवीमीमांसा दशन है| यह प्न्थ आज तक प्रकाशित नहीं हुआ था । 
इसके चार पाद है, यथा:-प्रथम रखपाद, इस पाद्‌ में भक्तिकां 
विस्तारित विज्ञान वर्णित है। दूसरा सष्टि पांद, दीसरा स्थितिं पाद्‌ 
और चौथा लयपाद, इन तीनो पादोम देवीमाया, देवताओके भेद, 
डपसनाका विस्तारित वर्णन और भक्ति और उपासनासे झुक्तिकी 
प्राप्तिका सब कुछ विज्ञान वर्णित है ' इस प्रथम साग में इस दर्शन 
शास्त्रके प्रथम दो पाद हिन्दी अज्'ुंवाद श्रौर हिन्दी भायसहित 
प्रकाशित हुए है । 5 मूंल्य १॥) डेढ़, रुपया । 

, श्रीसगवद्णीता प्रथमखण्ड । भ्रीगीताजीका अपूब्चे हिन्दी 
भाण यह प्रकाशित हो रहा है। जिसका प्रथम खण्ड, जिसमें प्रथम 
अध्याय और द्वितीय अध्याय का कुछ हिस्सा है, प्रकाशित हुआ है 
आंज तक भ्रीगीताजी पर अनेक संस्कृत और हिन्दी भाष्य प्रकाशित 
हुए हैं परन्तु इस प्रकार का भाय आज तक किसी भाषा में प्रका- 
शित नहीं हुआ है । नीता का अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूतरुपी 
त्रिविध स्वरूप, प्रत्येक श्लोक का त्रिविधअर्थ और सब भ्रफारके . 
अधिकारियोके समझने योग्य गीता-विज्ञानका विस्वारित ,विवरण 
इस भाण में मौजूद है। . ..... . . मूल्य १) एक रुपया। , 

: मैनेजर, निगमागम वुकडियो, महामण्डलभव॒न, जगतगंज, बनारस ।-.. 
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( & ) 
३.८ [कन थ 
पांच गाताएं। । 

पश्चोपासनाफे अहुसार पांच गीताए--ओ्रीविष्णुगीता, भ्री 
सूर्य्यगीता, श्रीशक्तिगीता, श्रीधीशगीता और श्रीशस्प॒गीता-भाण- 
छपाद सहित छुपनेको तैयार है। इनमें से सूय्यगीता और शक्तिगीता 
हुप चुकी है और बाकी गीताएँ छुप रही है। भीयारतधर्म महामएडल 
एन पांच गीताओंफा प्रकाशन निम्न लिखित उद्देश्योंसे कर रहा 
६-१ मे, जिस साम्प्रदाग्रिक विरोधने उपासकोकों ध्मके नामसे ही 
अधर्भा सप्चित करनेकी श्रवस्थाम पहुंचा दिया है, जिस साम्प्र- 
दायिक विरोधने उपासकोंकों अहंकार-ल्यागी होनेकरे स्थानमें घोर 
साम्प्रदूथिक अहंकारसम्पत्त वना दिया है, भारतकी दर्तेमान 
दुर्दशा जिस साम्प्रदायिक विशोधका प्रत्यन्ष फूड है और जिस 
साम्प्रदायिक विरोधने साकार-उगासकोमें घोर द्वपदावानल 
प्रज्वशित कर दियां है उस साम्प्रदायिक विरोधका समूल उन्सू- 
छूव फरवा और श्य, उपासनाके नामसे जो अनेक इन्द्रियासक्ति- 
की चरिदार्थताके घोर श्रनर्थकारी कार्य होते हैं उनका समाज 
में भरस्तित्व न रहने देना तथा सय, समाज में यथार्थ भगवदुभक्ति- 
के प्रचार द्वारा इदतो किक और पारलौफिक अभ्युद्य तथा निःश्रे- 
यस श्प्तिमे अ्रगेफ छुपिधाओँका प्रचाए करता । इन पांचों गौता- 
आम अनेफ दार्शनिक तत्त्व, श्नेक्क उपासनांकार॒डफे रहस्प और 
प्रत्येक उपाध्य देवकी उपासनासे सम्बन्ध रखनेवाले विपय 
छुवाक्रहपसे प्रतिपादित किये गये है।ये पांचों गीताए उप- 
निपदुरुप हैं। प्रत्येक उपासक अपने उपास्थदेवकी गीतासे तो 
लाभ उठावेगाद्दी, किन्तु, अन्य चार गीताश्रोके पाठ करनेसे भी 
बह अनेक उपासनातरवोकों तथा अनेक वैशानिक रहस्योको 
अवगत हो सफेगा श्रौर उसके अ्न्तःकरणमे प्रचत्षित सास्प्र- 
दायिक भ्रस्थोंसे जैसा विरोध उदय होता है बेसा नहीं होगा 
और वह परम शान्तिका अधिकारी हो सकेगा। पाठक सूरय्यंगीता 
और शक्तिगीताकों मंगाकर देख सकते है। ये छुप चुकी हैं और 
इनका सूल्य क्रमशः |) और ॥) है । इनमें एक एक तीन रगा 
सूर्य्यदेव और भगधतीका चित्र भी दिया गया है। अन्य गीताओँ 
में भी इसी प्रकारके चित्र रहेंगे ओर शीघ्र ही वे -सब प्रकाशित 
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( १० ) 


होगी ) उनका सृल्यः-श्रीशम्भुगीता का ॥) विश्यु गीताका ॥) 
और धीशगीताका ॥) रक्खा गया है। 
५ मैनेजर, | 
जिगसागस वबुकडीपा, 
महामण्डलभवन, 
जगतगंज, बनारस | 


धाम्मिक विखकाप । 
( श्रीधर्मकल्पट्रम ) 


यह हिन्दु धर्मका श्रद्धेतीय और परमावश्यक ग्रन्थ है । 
हिन्दु जाति की एुनस्तति के लिये ज्ञिद ज्ञिन आवश्यकीय दिपयों 
की ज़रूरत है उनमें सद से बड़ी भारी ज़रूरत एक ऐसे धर्म्म 
अन्थकी थी कि. जिसके अध्ययन-अध्यापन के द्वारा सनातन घर्म 
का रहस्य और उसका चिस्तृत खरूप तथा उसके अज्ज उपाह़ों 
का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सके और साथ ही साथ वेदों और सब 
शा््रोका आशय तथा बेदों ओर सब शास्त्राम कहे हुए विश्ञानों 
का यथाक्रम स्वरूप जिज्ञाछुकों भलीमाँति द्विदित हों सके । इसी 
शुरुतर अभावकों दुर करनेके लिये भारतके प्रसिद्ध 'धमेवत्ता 
और भ्रीभारतधर्मम महामएडलस्थ उपदेशक-महाविद्याल के दृशेन 
शास्त्रके अध्यापक श्रीमान्‌ स्वामी दयानन्दजीने इस त्न्थका प्रेगयन 
करना प्रारस्म किया है। इसमें चत्तेमांन समय के आलोच्य सभी 
घिष्य विस्तृतरूपले दिये जायंगे। अवतक इसके पांच खरडो- 
में जो अध्याय प्रकाशित हुए है, वे ये हैः--धर्स्म, दानधरम्म, तपो- 
धृस्म॑, कर्मयश, उपासनायज्ञ, ज्ञावयज्ञ, महायज्ञ, वेद, देदाह, 
दर्शनशास्तर( वेदोपाज़ ), स्घृतिशात्य, पुराणशास्र, तस्त्र शा हर, उपवेद, 
क्रूपि और पुस्तक, साधारण धर्म्म और विशेष धर्म्मवर्णघर्म्, 
आशभ्रमधर्स्स, नारीधर्म ( पुरुषधरस्म से नारीधर्मकी विशेषता ), आये- 
जाति, समाज और नेता, राजा और प्रजाधम्म, प्रदृत्तिधस्म और 
नियूत्तिधम, आपद्धमे, सक्ति और योग, मन्चयोग, हटठयोंग, रूय« 
योग, राजयोग, गुरु और दीक्षा, वेराग्य और साधन, आत्म 
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(११ ) 


तत्व, जीवतत्त, प्राण ओर पीठतत्त्व, सृष्टि स्थिति प्रदयतश्व 
क्रुषि देवता श्र पिठतत्त, णवं श्रवतारतत्व | आर्येफे सरडोम 
प्रकाशित ऐने चाले श्रध्यायोके नाम ये हैं:-त्रिभावतत्त्त, मायादरव, 
मुक्तितत्व, दशन-समीक्षा, साधनसप्रीज्षा, सम्प्रदाय ओर उपधर्म- 
समोक्षा, चतुदशलोंकसमीक्षा, काल-समीक्षा, जीवस्मुक्ति-समीक्षा 
सदाचार, पद्द मदायत़, आइनिककृत्य, पोडश संस्कार, श्राद्ध, 
प्रतत्व और परलोक, सम्धा-तर्पण, ऑक्ार-महिमा और गायत्नी 
भगवन्नाम माहांत्य, बेदिक मन्त्रों और शाज़ाका अपलाप, तीर्थ 
मदिमा, संख्यादिग्रद-पूजा, गोसेवा, संगीत-शासत्र, देश और धर्म 
सेवा इत्यादि इत्यादि | इस प्न्यसे आजकलके अशासत्नीय और 
विशान-रहित प्र्मंग्रन्थों और धर्स्मप्रचारके द्वारा जो हांमि 
हो रही है वह सब दरहोकर यथाथे रूपसे सनातन घेदिक धर्स्म- 
का प्रचार होगा । इस प्रन्थरत्तमे साम्प्रदायिक पत्तपात का लेश 
मात्र भी नहीं हैं और निष्पन्चरुपसे सब विपय प्रतिपादित किये 
'गये है, जिससे सकल प्रकारफे अधिकारी कल्याण प्राप्त कर सके। 
इसमें ओर भी एक विशपता यह हे कि टिन्दृशासफे सभी विश्ञाव 
शास्त्रीय प्रमाणा और युक्तियों के सिवाय, श्राजकलफी पदार्थ विधा 
($#५॥० ) के द्वारा भी प्रतिपांदित किये गये है जिससे श्राज 
कखलके मवशिक्षित पुरुष भी इससे लाभ उठा सक। इसकी भाषा 
सरल, मधुर और गम्भीर है । यद्द ग्रन्ध चौसठ श्रध्यायों और 
श्राठ समुल्लासोमे पृर्ण होगा श्र यह बृहत्‌ ग्रत्थ रायठ साइज 
के चार हजार पृष्ठोसे अधिक होगा दूथा दूस या बारह खण्ड 
में प्रकाशित दोगा। इसी के साथ अन्तिम खण्डमें आध्यात्मिक 
शब्दकाप भी प्रकाशित करनेका विचार हैं। . * 

इसके पाँच खग्ड प्रकाशित हो चुके है। धरधम खगडका सूल्य 
२), द्वितीय का १॥), सृंदीयका २), चतुर्थ का २) और पंचमका 
२) है । इसके प्रथम दो खण्ड बढ़िया फागज पर भी छापे गये हे 
ओर दोनों ही एक बहुत सुन्दर जिल्दम बाधि गये हूं! मूल्य ५) 
है। छुआ खग्र यन्त्ररुथ है। मैनजर, 

निगमागस पउृकडापा, 
पहामण्डलमदन, 
जयत्‌गज़, चतारस । 
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( १२ ) 
अँग्रजीमापा के परम्मप्रन्थ । 


श्री सारतधर्म महामणडल शास्त्र प्रकाश विभाग द्वारा प्रका- 
शित सब संहिताशो,गीताओ और दार्शनिक अन्धो का अंग्रेजी अनुवाद 
तयाए हो रहा है जो ऋमशः प्रकाशित होगा । सम्पति अंग्रेजी 
भाषा में एक ऐसा अन्ध छुप रहा है कि जिसके द्वारा सब अंग्रेजीपढ़े 
व्यक्तियोंकी सनातन धर्मका महत्त्व, उसका सर्वज्ीबहितकारी 
खरूप, उसके सब अज्ञेका रहस्य, उपासनातत््व, योगतत््व, काल 
और सप्ितर्व, कर्म्मतत्त्व, वर्णाश्रमघम्म॑तत््व इत्य;दि सब बड़े बड़े 
विषय अच्छी तरह समभमें आज्ञाब | यह अन्य बहुत शीघ्रही 

प्रकाशित होजायगा | - 

मेनेजर 
निगमागमस बुकडीपा 
महामणइलभवन श 

जगत्‌गंज, बनारस 


नि *>-+->*०90२0०« 
विविध विपयोकी पुस्तकें । 
| पारिवारिक प्रवन्ध १)आचारप्रवन्ध १) भ्रसभ्यरमणी |) धजुवेद- 
संहिता।) ग्वीसेफ भेजिनी ।) परशुराम संवाद ) शस्नीजीके 
दो व्याख्यान ॥7) अनाय्येसमाज रहस्य &) धयाग मेहात्म्य ॥) 
अड्ठ नगीता “ ) दानलीला ) हसुमान चलीसा )। भर्त हरिचरित्र ) 
रामगीता 5) भजन गोरत्षाप्रकाश मझ्जरी )॥ बारहमासी “) मानस 
मश्नरी। ) सूर्तिपूजा 5) वारेन्हरेस्टिज़्की जीवनी १) इज्जलिश प्रामर 
|) पहिली किताब)॥ उपन्यास कुसुम 5) वालिका प्रवोधिनी “ | 
वैष्णुचरहस्य )॥ ढु्गेशनन्दिनी प्रथम भाग |) डुगंशनन्दिनी द्वितीय 
भाग 5) नवीन रत्नाकर भजनावली)। आदर्शहिन्दू रमणी !) 
कार्तिकप्रसादकी जीवनी 5) किसान विद्या ) प्रवासी >) बसत्त- 
शज्ञार 5) वालहित -)॥ मेगाखनीजका भारतवर्षीय वर्णन ॥”) 
सदाचार ) होलीका रहस्य -) ज्ञत्रियहितैषिणी “) गोवंशचिकि- 
त्घा।) गोगीताबली “) चीरवाला ॥) हमारा सनातनधर्स्ण ) वैया- 
करण भूषण ॥) त्रेमाषिक व्याकरण ।) राजशिक्षा १) महलदेवप- 
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( १३ ) 


राजय £) भाषावात्मीकीय रामायण १) भांसीकी रावी।) करिक 
पुराण उदू ॥) सिद्धान्त कौमुदी २) राशिमाला )॥ सिद्धात्तपटत्न “) 
साखमअसे |) सिकन्दरकी जीवनी ॥) योगामृततरक्षिणी )॥ 
यज्ञुवदीय संध्या )॥ | 
नोट-पद्चीत रुपप्ोत्ति 'अधिकक़ी पुस्तकें सरीन्‍नेवालेको! योग्य क्मोशन भी 
दिया जायगा । ह | 
शीघ्र छपने थोग्य ग्रन्थ | हिन्दी साहिलयकी पुष्टिके 
अभिप्रायसे तथा, धम्मप्रचारकी शुभ बासना से निम्नलिखित भन्ध 
क्रमशः हिन्दी अठुवाद सहित छुपनेको तयार हैं। यथाः-भाषाअनुवाद 
सहित विष्णुगीता शम्मुगीता धीशगीता भोर हृठयोग संहिता, योग 
दर्शनके भाषाभाष्यका नवीन संस्करण, भरद्वाजहुत कर्म्ममोमांसा- 
दर्शनके भाषाभायका प्रथम खर्ड और सांज्यद्शंवका भाषामाय ! 
मेनेजर, निगमागम बुकडीपो, 
महामए्डरुूमवन, जगत्‌गंज, वनारस | 
७००००“पर न 4ि:2:2275०००कक, 


९ कप जाए 
श्रोमहामण्डलक प्रधान पदथरोगण । 
प्रधान समापति।-- 
प्रीमान महाराजावहाहुर दरभंगा । 
सभापति प्रतिनिधिसमा।*+- 
श्रीमान्‌ महाराजा बहादुर कश्मीर | 
उपसभापति प्रतिनिधिसभा।-- 
श्रीमान महाराजा वहादुर टीकमगढ़ । 
सभापति भम्त्रीसभाः- 
श्रीमान महायजा वहाडुर गिद्धोड़ 
प्रधानाध्यक्ष।--- 
परिडत रामचन्द्र नायक कालिया 
जमीन्दार व आनरेरी मेजिश्ट ८ बनारस । 
अच्यान्य समाचार जानतेका पता- 
जनरल सेक्रेदरा 


श्रीभारतथर्ममहामण्डल, महामण्डलभवन) 
जगतगंज, बनारस । 


ना 
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( १४ ) 
आऑभारतपम्ममहामण्डलके 
; / पम्यगण आर घुखपन्र | 
भ्रीभारतधम्मंमहामएडल प्रधान कार्य्याल्य काशी से एक 
हिन्दी भाषाफा और दूसरा अंभ्रेजी-भापाका, इस प्रकार दो मालिक 
पत्र प्रकाशित होते हैं एवं श्रीमहामणडलके अन्यान्य भाषाशओ्रौके 
मुखपन्न भ्रीमहामणडलके प्रान्तीय कर्य्यालयोसे प्रकाशित होते है। 
यथा:-कलकत्त के कार्य्यल्यसे बडा भाषाका मुखपत्र, फीरोजपुर 
( पच्चाव ) के कार्य्याठयसे उद-भाषाका मुसपन्न, मेरठके कार्य्यलि- 
यसे हिन्दीभाषाका मुखपत्र और दिदलीके काय्यालयसे हिन्दी- 
भाषाका मुखपत्न इत्यादि । ' * 
भ्रीमहामरडलके पांच श्रेणीके सभ्य होते है। यथा:-स्वाधीन नर 
पति और प्रधान-प्रधान धर््माचार्य्ययण संरक्षक होते हैं । 
भारतवर्षके सब प्रान्तोफे बड़े बड़े ज़मींदार, सेठ, साहुकार आदि 
सामाजिक नेदागण उस उस प्रान्तके चुनावके द्वारा प्तिनिधि-सम्य 
चुने जाते हैं। प्रत्येक प्रान्तके अध्यापक. त्राह्मणणणम से उस उस 
प्रास्तीय हअअमक हारा चुने जाकर भरमंव्यवस्थापक सभ्य बनाये 
जाते हैं. भारतवर्षके सब श्रान्तोंसे पांच प्रकारके सहायक सम्य 
डे जाते ई; विद्यासस्वस्धी कार्य्य करनेवाले सहायक सभ्य, धर्म्म 
य्य करनेवाले सहायक सभ्य, महामणडछ प्रान्तीय मण्डल और 
शाखासभाओंको धनदान करनेवाले सहायक सम्य, विधादान करने- 
चाले विद्वान आह्मण सहायक सभ्य और धर्मप्रचार करनेवाले साधु 
सन्यासो सहायक सभ्य। पांचवों श्रेणीके सभ्य साधारण सम्य होते' 
है जो हिन्दूमात्र हो सकते हैं। हिन्दू-कुलकामिनौगण केवल प्रथम 
तीन श्रेणीकी सहायक-सभ्या और 'साधारण-सभ्या हो सकती हैं| इत 
सव प्रकारके संभ्यों और भ्रीमह। 3 कलर 
घगा और सहज 38 उन प्रान्तीय मसल, शाखा: 
-सभाश्रोको ४ अंग्रेजी 
भाषाका मासिक पत्र बिना 58580 0308. है 
नियत वापिंक चन्दा २) दो रुपये देनेपर हिन्दू-नरनारी साधारण 
लक सकते है । साधारण सम्योको विंनां यूल्य मासिक बिका 
बात हो गज लमाजहितकारी कोषके . 
54] ३०, 5 
मवानाध्यक्ष, श्रीभारतधर्म्मप्रहामण्डल, प्रधानकास्यीलय, * 
...जगत्‌गज, बनारस | ' * 
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( १४ 


_आ्रीविशनाथ-अन्नपूर्णा-दानभण्ठार । 


श्रीभारत्र्म महामणडल प्रधान कार्यालय काशी में दीनदुखि- 
योके कलेश निवारणाथ थह सभा स्थापित की गई है। इस सभाके 
द्वारा अतिविस्तृत रीति पर शास्त्रप्रकाशनका काय्य प्रारम्ध क्रिया 
गया है। इस समभाझे द्वारा धर्स्पुस्तिका पुस्तकादिका यथासम्मव 
विना मूल्य वितरण करनेका भी घिचार रखा गया है। इस दानभा- 
' एडारकेद्वारा महामएडल द्वारा प्रकाशित तत्वबोध, साधुश्रोका कर्तव्य, 
भर्म्म और धर्म्माज़, दानधर्म्म, तारीधर्मा, महामएडलकी भ्रावश्यक्रता 
आदि फई एक हिन्दीभापाके धस्मेश्रन्प और अंग्रेजीभाषाके कई एक 
ग्रेक्स बिना मूल्य योग्य पात्रोको बांटे जाते है । पत्राचार करनेपर 
विदित हो सकेगा । शास्त्रप्रकाशनक्की आमदनी इसी दावभारडारमें 
दीन दुःखियोके,ठुःखम्ोचनार्थ व्यय की जाती है| इस सभामें जो 
दाव करना चाहे यां किसी प्रकारका पत्राघार कर॑ना चाहे थे निम्न- 
लिखित पते पर पत्र भेज | 


सकेटरी, आऔविश्वनाथ-अन्न॑पूर्णा-दानभाण्डार, 
श्रीभारतधर्म्ममहामण्डल, प्रधान काय्योलय, 
जगतगंज, बनारस ( छावनी )। 


 आमहामण्डलस्थ उपदेशक-महाविद्याल्य । 

भ्रीभारतधर्ममहामएडल प्रधानकार्योलय काशी में खाधु 
और ग्रृहस्थ घर्म्मवक्ता प्रस्तुत करनेके अथें भ्रीमहामणडल- 
उपदेशक महाविद्यालय नामक विद्यालय स्थापित हुश्रा है । जो 
साधुगण दाशैनिक और धर्मसम्वन्धी शञावलाम करके अपने साधु 
जीघनको कृतक्ृत्य करना चाहे और जो विद्वान, गृहस्थ धार्मिक 
शिक्षा लाभ करके घर्म्मप्रचार छ्वारा देशकी सेवा करते हुए अपनों 

जीघन निर््नाह करना चाहे वे निम्नलिखित पते पर पत्न भेज । 

प्रधानाध्यक्ष, श्रीभारतधर्म्मपहामण्डल प्रधान कार्य्यलिय 
जगतूर्गंज, बनारस ( दावनी )। 
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( १६ ) 
श्रीअनपणा-ख्री-शिक्षालय । 


श्रीमारतथरस्ममहामएडल तथा श्रीआय्ये-महिलाहितकारिणी 
महापरिषदुकी पृष्ठपोपकतामें यह शिक्षालय स्थापित हुआ है। इसमें 
ब्राह्मणी स्त्रियोकोी धर्म-शिक्षा और धर्मचक्तृता देनेकी उपयोगिनी 
शिक्षा दी जाती है। योग्य पान्रियाकों इस संस्थासे नियमित मासिक 
वृत्ति भी दी जाती है | उनके रहनेका स्थान स्वतन्त्र है। भ्रीमहामएड- 


छंस्थ उपदेशक-महाविद्यालयके >> शैके द्वारा उनको 
शिक्षा दिकायी जाती है । पत्र-व्यवहारक-पंताः- , 
> अध्यक्ष; श्रीअन्नएगी-त्ी-शिक्षाठलय,.», 


मात भ्रीमहामएडल कार्यालय जगतगश्न बनारस । 


दे अल 
आमहामण्डलक सभ्याका 
४ ४६६. (5 हु 
विशेष सुबिधा । 
हिन्दू समाज की एकता और सहायताके लिये 
विराद आयोजन । ह ह 
श्रीभारतधस्ममहामरडल हिन्दू जातिकी अद्वितीय धर्म्ममहा- 
सभा और हिन्दू समाजकी उन्नति करनेवाल्ी सारतवर्षके सकल प्रान्त- 
व्यापी संखा है। भ्रोमहामएड लके समय महोदय को केवल धरम्मशिक्षा 
देना ही इसका लक्ष्य नहीं है; किन्तु हिन्दू समाजकी उन्नति, हिन्दूस- 
' माजकी दृढ़ता और हिन्दू समाज में पारस्परिक प्रेम व सहायताकी 
वृद्धि करना भी इसका प्रधान लक्ष्य है इस कारण तिस्तलिखित नियम 
श्रीमहझमरडलकी प्रबन्ध-कारिणी सभाने बनाये हैं।इन नियमोके 
अज्ञुसार जितने अधिक संख्यक सभ्य महामरणडलूमे सम्मिलित होंगे 
उतनी ही अधिक सहायता महामएडलके सभ्य महोदयोंकों मिल 
सकेगी। ये नियम ऐसे छुगम और लोकहितकर बनाये गये हैं कि 
भ्रीमहामएडलके जो सभ्य होगे उन्के परिचारको वड़ी भारी एक- 
कालिक दानकी सहायता प्राप्त हो सक्रेगी। बत्तेमान हिन्दूसमाज 
जिस अ्रकार द्रिद्र होगया है उसके अरधुसार श्रीमहामएडलके' 


ये नियम हिन्द समाजके हितकारी 
उन्‍्देद् नहीं। समाजके लिये बहुत ही हितकायी हैं इसमें 
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५ अल 8७) 
* श्रीमहामण्डलक्के मुखपत्रसम्बन्धी उपानियम | 


(१) धम्मशिन्ञाप्रचार, सनातनधमच्चां, सामाजिकउन्नति, 

- सद्य्ाविस्तारं, श्रीमहामरडलके काय्योके समाचारोकी प्रसिद्धि 
श्रौर सभ्योक्रो यथासम्भव सहायता पहुँचाना आदि लद्दय रख कर 
श्रीमहामएडलके प्रधान कार्यालय द्वारा भारत के विभिन्न प्रास्तों 
में प्रचलित देशभाषाओम मासिक, पत्र नियमितरुपसे प्रचार 
किये जायेगे | ' 


(२) अभी केवल हिन्दी श्रोर अँग्रेजी-इन दो भाषाओंके दो 
मांसिंक पत्र प्रधान कांय्येत्यसे प्रकाशित हो रहे हैं। यदि इन 
, वियमौके अनुसार कार्य्य करने पर विशेष सफलता और सम्योंक्री 

विशेष इच्छा, पाई: जायगी तो भारत के विभिन्‍न प्रॉन्तोकों देश 

भाषाओं भी क्रमशः मासिक पत्र प्रकाशित करनेका विचार रक्‍्खा 

गया है। इन मासिक पत्नोमेसे प्रत्येक मेम्बरको एक एक मासिक 

पत्र, जो वे चाहंगे, विा मूल्य दिया जायगां। कमसे कम  दों हज्ञार 
, सभ्य महोद्यगण जिस भाषाका मासिक पत्र चाहेंगे, उसी भाषामें 
: मासिक पत्र प्रकाशित करना आरस्स कर दिया जायगा; परन्तु 

जवंतक' उस भाषाका.. मासिक पत्र प्रकाशित न हो तव तक भ्रीम 

हामणडछका हिन्दी श्रथवा अंगरेजीका मासिक पत्र -विना मूल्य 
. दिया जायगा। । पा 


!' . (३) भ्रीमहामणडलके साधारण सभ्योको वार्षिक दो रुपये 
>चन्दा देने पर इन नियमोके अनुसार सब' खुविधाए प्राप्त होगी।- 
भ्रीमहामरडलके अन्य प्रकारके सभ्य, जो धर्म्मोन्नति और हिन्दू- 

. समाजकी सहायताके विचारसे भ्रथवा अपनी झुबिधाके विचारसे 

+इस विभाग में स्व॒तन्त्र रीतिसे कमसे कम २) दो रुपये वार्षिक 
नियमित चनंदा दंगे वे भी इस काय्येविभागकी सब सुविधाएँ प्राप्त 
करसकंगे। . .,. *» 


. '“,(४) इस विभागके. रजिस्टरदर्ज सभ्योक्तो 'श्रीमहामणडलके 
अच्य प्रकारकें संभ्योकी रीतिपर श्रीमहामण्डलसे ,सम्वन्धयुक्त सब 
पुस्तकादि श्रपेक्षाकृत खल्प घूल्यपर मिला करंगी।. + 


५ 
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( १८ ) 


समाजहितकारी कोष | 


( यह कोप भ्रीमद्यामएडलके सब प्रकारके सभ्योक्रे--जो इसमें 
सम्मिलित होगे--निर्वाचित व्यक्तियांको आर्थिक सहायताके लिये 
खोला गया है । ) 

(५) जो सभ्य नियमित प्रतिवर्ष चन्दा देते रहगे उनके 
देहान्त होने पर जिनका नाम वे दर्ज करा जायेंगे, श्रीमहामएडलके 
इस कोष द्वारा उनको आर्थिक सहायता मिल्नेगी । 

(६) जो मेम्बर कमसे कम तीन वर्ष तक मेम्वर रहकर छोका- 
न्तरित हुए हो, केवल उन्हींके निर्वाचित व्यक्तियोंको इस समाज- 
हितकारयी कोषकी सहायता प्राप्त- होगी, अन्यथा नहीं दी जायगी । 


(७ ) यदि कोई सभ्य महोदय अपने नि्नांचित व्यक्तिके नामकों 
श्रीमहामरडलप्रधानकार्यालयके रजिस्टरमें परिवर्तन कराता चाहेंगे 
तो ऐसा परिवत्तेन एक वार विना किसी व्ययके किया जायगा। 
उसके बाद वेसा परिवर्तन पुनः कराना चाह तो।) भेजकर परि 
वर्त्तन करा सकेंगे ! है 

(४) इस विभागमे साधारण समभ्यों और इस कोषके सहायक 
गन्यान्य सभ्योकी ओरसे प्रतिवर्ष जो आमदनी होगी उसका आधा 
अंश भ्रीमहामएडरूके छुपाई-विभागको मासिक पतन्नोकी छपाई और 
प्रकाशन भादि काय्येके लिये दिया जायगा। वाक्की आधा रुपया एक 
स्वृतन्त्र कोष रक्खा जायगा जिस कोषका नाम “ समानहित 
कारयी कोष ? होगा । 

( & ) * समाजहितकारी कोप » का रुपया बैंक ऑफ बंगाल 
श्रथवा ऐसे ही विश्वस्त बेकम रक्‍्खा जायगा।. - 

( १० ) इस कोपषके प्रवन्धके छिये एक खास कमेटी रहेगी । 

( ११ ) इस कोपकी आमदनीका आधा रुपया प्रतिवर्ष इस 
कोषके सहायक जिन मेम्बरोकी झृत्यु होगी, उनके निर्वाचित व्य- 
क्तियोमें समानरुपसे बाँट दिया जञायगा । 

५ (१२) इस कोषमे बाकी आधे रुपयोके जमा रखनेसे जो छाम 
होगा, उससे श्रीमहामएडलके कार्यकर्ताओं तथा मेम्बरोके क्‍्लेशका 
विशेष कारण उपखित होने पर उन क्लेशोंको दूर करनेके लिये कमेटी 

'व्यय कर सकेगी | ५ ) 
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( १९ ) 


(१३ ) फिसी मेम्बरकी झृत्यु होने पर वह मेम्बर यदि किसी 
महामएडलकी शाखासभाका सभ्य हो अथवा किसी शाखासभाके 
निकथ्वर्ती स्थानम रहनवाला हो तो उसके निर्वाचित व्यक्तिका 
फर्ज होगा कि वह' उक्त शाखासभाकी कमेटीके मन्तव्यकी नकरू 
श्रीमहामण्डल प्रधान कार्य्यालयमे मिजवाबे, | इस प्रकारसे शाखा 
सभाके मन्तव्यकी नकल आने पर कमेटी समाजहितकारी कोपसे 
सहायता देनेके विपयमे निश्चय करेगी | 


(१४) जहाँ कहीं के सम्योकों इस प्रकारकी शाखासभाकी 
सहांयता नहीं मिल सकती है या जहाँ कहीं निकट शाखासभा 
नहीं है ऐसी दशाम उस प्रान्तके भ्रीमहामरडलूके प्रतिनिधियोमेंसे 
किसीके अथवा किसी देशी रजवाड़ोम हा तो उक्त दर्वासके 
प्रधाव कर्म्मचारीका सार्टिफिकेट' मिलनेपर सहायता देनेका 
प्रबन्ध किया जायगा । 

(१५) यदि ' कमेद्ी उचित समभेगी तो, वालावांला खबर 
मंगाकर सहायताका प्रबन्ध करेगी, जिससे काय्यम शीघ्रता हो । 

अन्यान्य नियम । 


(१६) महामएडक्षके अन्य प्रकारके सम्योमेस जो 'महाशय 
हिन्दसमाजकी उन्नति और द्रिद्रोकी सहायताके विचारसे इस 
कौपमें कमसे कम २) दो रुपये साढाना सहायता करने पर भी 

' इस फएडसे फायदा उठाना नहीं चाहे थे इल कोषके परिषोषक 
समझे ज्ञायंग ओर उनकी नामावली धन्यवाद्सहित प्रकाशित 
की जायगी | 

(१७) हर एक साधारण मेस्वरको - चाहे ख्री हो या पुरुष -- 
प्रधान कार्यालयसे एक प्रमाणपत्र--जिसपर पश्चदेवताओंकी मूर्ति 
और कार्यालयकी मुहर होगी--लाधारण मेम्बरके , प्रमाणरुपसे 

: दिया ज्ञायगा । 


(१८) इस विभागमें जो चन्दा दंगे उनका नाम नम्बरसहित 
हर वर्ष रसीदके तौर पर थे जिस भाषाका मासिक पत्र लगे 
उसमें छापा जायगा । यदि गलूतीले किसीका नाम न छुपे तो 
उनका फ़र्ज होगा कि प्रधान कार्य्यालयमें पन्न सेजकर अपना नाम 
छपवाबे; क्योंकि यह नाम छुपना ही रखीद समझी जायगी | 
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, (१६) प्रतिवर्ष का ७... ./ #भ्वर महाशयोकों जनवरी 
महीनेम आगामी भेज देता होगा | यदि , किसी कारण विशेषसे 
जनवरीके अन्ततक रुपया न आवे तो और एक मास अर्थात्‌ 
"फरवरी मास तक अवकाश दिया जायगा और इसके बाद श्र्थात्‌ मार्च 
महीनेमे रुपया न आनेसे मेम्बर महाशयका नाम काट दिया ज़ायगा 
और फिर वे इस समाजहितकारी कोप से छाम नहीं उठा सकेंगे | 
(२० ) मेम्बर महाशयका पूर्व नियसके अजुसार ताम कद 
जानेपर यदि कोई असाधारण कारण दिखाकर वे, अपना हक 
सावित रखना चहँगे तो कमेटीकों इस विपयमें विचार करने- 
का-अधिकार मई मासतक रहेगा और यदि उनद” नाम रजि- 
स्टरमें पुनः दर्ज किया जायगा तो उन्हें) हर्जाणा समेत चन्दा 
अर्थात्‌ २) देकर नाम दर्ज़ करा लेना होगा।.' | 
(२१ ) धर्ष के अन्दर जब कभी कोई नये गे ( होगे तो उन्- 
को उस सालका पूरा चन्दा देना होगा । मम जनंवरीसे 
समझा जायगा ! न्‍ 
( १२) हर साल के मार्च मास में परलोकगत मभेम्बरोंके नि- 
बाचित व्यक्तियोँंको ' समाजह्ितकारी क्रोप” की गतचर्षे को 
सहायता बाँटी जायगी ; परन्तु नं० १२ के नियमके अनुसार सहा- 
यताके बॉटमेका अधिकार कमेटीको सालभर तक रदेगा | 
को गा ) इन नियमोके घटाने-बढ़ानेका, अधिकार सरहामरडल 
की रहगा। ८» 
(२४) इस कोष, की सहायता “श्रीभारतधममहामण्डल, 
प्रधान कार्यालय, काशी ! से ही दी जायगी । 
सेक्रेटरी, 


श्रीमारतृपर्म्ममहामण्डल, 
जगत्‌गंज, बनारस | 


«०-९9 ५२०० ० 
श्रीमहामण्डलका शास्रप्रकाशविभाग । 
यह विभाग बहुत विस्तृत है। अपूब्य संसक्ृत, हिन्दी ओर 
अंग्रेज़ी की पुस्तक काशी प्रधान कार्य्यालय (जगत्‌गंज) में मिलती हैं। 
बंगला सीरीज कलकत्ता दफ्तर (१२ वहुबाजारस्ट्रीट) में व उ्दं सिरीज 
न र [ पञ्माव ) दफ्तरमें मिलती है और इसी प्रकार अन्यान्य 
प्र में आरत्तीय भाषाओंके भ्रन्‍्थोंका प्रबन्ध हो रहा है 


छः 
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